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प्रथमावृत्ति नवम्बर, १९३९ 
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युद्द-जनित |! 

बढ़ा हुढ्षी । 
मृत्य॑ 

॥ डेढ़ स्पया । 

__ल्लललस्लसदत्य पद 


मुद्कक + 
शीपतराय, धरस्वर 
बनारस कैंट 


स्पष्टीकरण 


ज्ण॥$ है # >_+ 


इस पुस्तक के नाम के पीछे थोड़ा-सा इतिहास है। इसमें 
संग्रहीत जितने जीवन-चरित्र हैं. वे उदू में एक पुस्तक 'बाक- 
मालों के दर्शन? ( महापुरुषों के दर्शन) में संग्रहीत हैं। ये सब 
१०३, ०४, में जमाना! में पहले-पहुल प्रकाशित हुए थे और 
इसलिए इसमें उन्हीं महापुरुषों के ज्ीवस-बृत्तांत हैं जो उस समय 
के भारतीय जीवन में विशेष महर्व रखते थे | इधर के लोगों के 
भाम इसमें नहीं हैं | स्व० प्रेमचन्द का विचार इसके साथ ही 
एक और भाग लिखकर इसे पूर्ण कर देने का था, जो पूरा 
नहीं हो सका । हि 

इसका माम आसानी से महापुरुषों के दर्शन! हो सकता 
था, पर अपनी मृत्यु के एक दिन पहले ७ अक्तूबर १६३६ की 
संध्या को एकाएक उन्होंने इसका नाम 'कलम, तलबार और 
त्याग? रखने का विचार किया और मुझत्ते यह कट्ठा | ८ अक्तूबर 
को १० बजे सबेरे वे इस संसार में न थे । 

जीवन के अच्त समय में मनुष्य की चेतनाएँ कितनी तीज़ 
हो जाती हैं, बह अपने सारे लेखे-डयोढ़े को समेद तेना चाहता 
है, इसकी कथाएं सुन चुका था । पर इस सत्य फो आज ससक्त 
सका हूँ और हृद्यज्ञ़सम कर सका हूँ। इस पुर्तक के इसी 
ब550८960०॥ के फारण इसके प्रकाशन का साहस मैं जढ़दी न 
कर सका। कुछ धदनाएँ ऐसी ही होती हैं जिनसे प्र्ृष्य 
आजीबन भय खाता रहता है.। वैसी ही यह घटना मेरे लिए 
हुई है। 
काशी; १ + ११ ४११९ | शीपतश कर । 
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शणा ज्ताप 


राजस्थान के इतिहास का एक-एक पृष्ठ साहस, मदानगी 
ओर बीरोचित प्राणेत्सगे के कारनामों से जगमगा रहा है। आापा 
रब, राणा सांगा, भोर राणा प्रताप ऐपै-ऐसे उज्ज्यज्ध वास हैं 
कि यद्यपि का के प्रखर प्रवाह ने उन्हें थो बहाने में कोई कला 
नहीं उठा रखी, फिर भी भभी तक जीवित हैं भौर सदा जीते 
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तथा चमकते रहेंगे । इनमें से किसी ने भी राज्यों की नींव नहीं 
ढाली, बड़ी-बड़ी बिजये नहीं प्राप्त कीं, नये राष्ट्र नहीं निर्माण 
किये, पर हन पूज्य पुरुषों के हृदयों में वह ज्वाला जल्ल रही थ्थ 
जिप्ते स्वदेश-प्रेम कहते हैं। वह यह नहीं देख सझुृते थे कि को 
बाहरी भाये भोर हमारे देश में हमारे बराबर का होकर रहे 

उन्होंने मुसीबत उठाई, जानें गँवाई, पर भपने देश पर कब्जा 
कानेवालों के कदम उल्लाड़ने की चिन्ता में सदा जब्वते-जुड़ते रहे | 
यह इस नरम विचार वा मध्यम वृत्ति के समर्थक न थे कि ीं भी 
हूँ भोर तू भी रह |! उनके दाबे ज्यादा मर्दानगी और बहादुरी के 
थे कि (है तो हम रहें या हमारे जातिवाले, कोई दूसरी कौम 
हर्गिज कदम न अमाने पायें / उनकी क्रार्यावली इस योग्य है कि 
हमारे धार्म्गिक साहित्य का अग बने | इस समय हम केवल राणा 
प्रताप का जीवनइतान्त पाठकों की मेँट करते हैं जो जब तक 
जीवित रहा, भ्रकपरी दुबदबे का सामना करता रहा। उस वक्त 
नब कोटा, जेसल्मेर, अम्पर, मारवाड़ सभी देशों के नरेश दरार 
अकपरी की जय मनानेवाले या उसके भ्राश्रित बन घुके थे, यह पीरत्त 
वन केसरी, यह भरध्यवसाय नंद का मगरमच्छ, यह हृढ़ता-पथ का 
पथिंक भकेशे अपने दम पर उसकी सम्मित्षित शक्ति का सामना 
काता रहा । पहाड़ों के दरों भोर पेड़ों के खोखलों में छिप-लिपकर 
उस श्रनमोत्ष हीरे को दुश्मन के हाथ में पड़ने से बचाता रा 
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जिप्तको जातीय त्वाधीनता कहते हैं। जब मरा तो उसके पास 
अपनी वज्घातिनी ततवार भोर थेड़े-से सच्चे साथियों के सिवा 
राजसिक वैभव का भरोर कोई सामान न था, जितने मित्र शोर 
सहायक थे सब या तो सत्‌-धर्म का पालन करते हुए बीरगति प्राप्त 
कर चुके थे या भ्रकबरी इकबाल का दम भरने छगे थे, पर यह 
शर्किचन मृत्यु उस सुनहरे सिंहासन पर तथा मित्र शुभक्त्तिकों के 
उस अमघट में मरने से हजार दर्जे अच्छी है जो जाति की स्वा- 
धीनता, भात्मा की दासता शोर देश के श्रपमान के बढले में 
मित्रे हाँ । 

प्रताप उद्यसिह का बेदा और शेरदित्ल दादा सांगा का 
पोता था। राणा सांगा भर बाबर के संग्राम हतिहास के प्रष्ठों पर 
आंकित हैं, यथ्पि राणा की पराजय हुई पर स्वदेशी रक्षा में अपना 
रता बहाकर उसने सदा के लिए शझ्पना नाम उज्ज्यत्ञ कर 
लिया। उसका बेटा उदयरिंद बाप के बीरोचित गुणों का उत्ता- 
घिकारी न था । कुछ दिनों तक तो वह चित्तोड़ को छुगल्ों के 
द्वारा पादाक्रांत होने ते बचाता रहा, पर ज्योंही अकरर के तेवर 
बदले देखे शहर जगम्न को सिपुर्दे करके भरौली की पहांडियों में 
जा छिपा, ओर वहाँ एक नये नगर की नींव डाज्ी जो भ्राजतक 
उसके काल से उदयपुर मशहूर है। जगमक्ष मे जिस बीरता से 
शत्रु का साथना किया कितड़, बस. लीड वक्त कूद सि 
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हथेली पर रखकर दुश्मव को हटाने के लिए तैयार हुए, चित्तोड़ 
की सुकुमार लब्नाओों ने भपने सतील की रक्षा के लिए जिस 
दृढता से भरमिकुणड में कूदकर जद मरने को अयस्कर समको,»-- 
यह बातें भाज सप्रकी जबान पर हैं, भोर ऐतिहासिकों की 
लेखनियाँ! उनकी चर्चा में सदा भाननद से थिरकती रहेंगी । 

उधर भगोड़ा व्दय्तिंह भपने पहाड़ी किले में अपने साथियों 
सहित जीवन बिताता रहा । महाराणा प्रताप ने नहीं पहाड़ियों 
के बीच प्राकृतिक दृश्यों से शिक्षा पाई । शेरों से मरदानगी का 
तो पहाड़ों से अपने संकरप पर शटत्न रहने का पाठ पढ़ा । पिता 
की मृत्यु होने तक स्वच्छन्द विचरणश भोर भाखेट के सिवा बसे 
भर कोई काम न था। हैँ, झपने राज्य की बर्बादी, भपने सम- 
कालीन हिन्दू नरेशों की भीहता, मुगल बादशाहों के दृबदने, 
ओर मेवाड़ घराने के बहादुरी के कारना्मों ने उसके भानेवाे 
श्रोर उत्साह भरे हृदय को टहोके दे-देकर उभार रखा था। पिता 
के निधन के बाद जब्र वह गद्दी पर बैठा तो गौरबमय मेवाड़ 
राज्य का अस्तित्व केवल नाम के लिए रह गया था। न कोई 
राजधानी थी, न सेना, न कोष | साथी सहायक बार-बार 
हार खाते-खाते घोर परेशानियों उठाते-उठाते हिम्मत हार जैंठे 
थे। प्रताप ने भ्राते ही उनके दबे हुए होसक्नों को बभाग, 
घुक्काती भांग को दहकाया, भोर उन्हें चित्तोड़ की बर्भादी तथा 
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रक्तपात का बदला लेने के लिए तैयार किया। उसका भाव- 
भरा हृदय कब इस बात को सदन कर सकता था कि जो स्थान 
उप्तके कौतिशाली पूवे पुरुषों का निवास-ह्थत्न रहा, जिसके दरो- 
दीवार उनके रल से रँगे हैं, ओर जिसकी रक्ता के लिए उन्होंने 
अपने प्राणों की बल्लि दी हो वह दुश्मन के कब्जे में रहे। ओर 
उनके वेभदब पैरों से रोंदा जाय । उसने श्पने साथियों, सरदारों 
ओर धानेवात्ञी पीढ़ियों को कसम दिल्लाई कि जब तक चित्तौड़ पर 
तुग्दारा भधिकार न हो जाय तुम सुख-विज्ञास से दूर रहो । तुम 
क्या मुँह लेकर सोने-चौंदी के बर्तनों में खाभोगे, भोर मलमत्री 
गद्दों पर सोभोगे, जब कि तुम्हारे बाप-दादों का देश शल्रुों के 
अत्याचार से रोता-चिहलाता रहेगा ! तुम क्‍या मुँद लेकर भागे 
नगाड़े बजाते ओर अपनी / सिसोदिया ) बाति का मंड़ा ऊँचा 
किये हुए निकलोगे जब कि वह स्थल जहाँ तुम्हारे बाप-दादों की 
नालें गड़ी हैं भोर जो उनके कीर्तिकलाओं का समीब स्मारक 
है, शत्रु के पैरों से रोंदा जा रद्दा है। तुम चत्रिय हो,तुग्दारे खूब 
में जोश है, तुम कसम खाश्नों कि जब तक सितौड़ पर श्रधिकार 
त कर लोगे, हरे पर्तों पर खाझोगे, बोरियि पर सोझोगे, ओर 
नगाड़ा सेना के पीछे रखोगे, क्योंकि तुम मातम कर रहें हो, 
ओर यह बातें तुमकों पदा याद दिल्लाती रहेंगी कि तुमको एक 
पढ़ें बातीय करकैय का पालन करना है। श़णा जब तक जीवित 
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रा इन बरतों का पात्नन करता रहा, उसके बाद उसके उत्ताधि- 
कारी भी उनका पालन करते भाये, भोर शव तक यह रसम चली 
भाती है, भन्तर यह है कि पहले इस रत्म का कुछ शर्थ था, 
झब वह बिह्कुछ चेमानी हो गईं है। विज्ञासिता ने निकास की 
सूरत निकाक्ष ली हैं, तो भी जब छुनहरे बर्तनों में खाते हैं तो 
चंद पत्ते ऊपर से रख लेते हैं। मख़मद्ली गद्दों पर सोते हैं तो इंधर- 
उधर पयाल्न के टुकड़े फेल्षा देते हैं । 

राणा ने इतने ही पर सम्तोष न किया | उसने उदयपुर को 
छोड़ा भोर कुंभहनेर को राजघानी बनाया। भनावश्यक भोर भनुचित 
खर्चे जो महज नाम भौर दिखाबे के लिए किये जाते थे, बन्द कर 
दिये, जागीरों का फिर से नह शर्तों के अनुसार वितरण किया | 
मेवाड़ का वह सारा दृसका जहाँ शत्रु का प्रवेश संभव हो 
सकता था, ओर परत आचीर के बाहर था, सपाट मेदान बना 
दिया गया। कुएँ पटवा दिये गये ओर सारी भावादी पहाड़ों के 
झन्दर बसा दी गईं। सैकड़ों मील तक उजाड़ लगड हो गया ओर 
यह सब॒इसक्षिर कि अकगर हघर झख करे तो उसे केला के 
मैदान का सामना हो। उस उपजाऊ मैदान में शनाज 
के बदले हम्बी-छम्बी घास बहराने कगी, बबूह के काँटों से रास्ते 
बन्द दो गये शोर जंगली जानवरों ने उसे भपना घर बना लिया । 
पएतु भकरर भी राज्यविस्तार-पिधा का श्राचाय था | उसने शझन- 
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पू्तों की तलवार की काट देखी थी भौर खूब जानता था कि 
हाजपूत जब अपनी जाने बेचते हैं तो सत्ती नहीं बेचते । इस शेर 
फो छेड़ने से पहले उसने मारवाड़ के राजा माबदेव को मिलाया । 
आमेर का राजा भगवानदास ओर उसका बहादुर बेटा मानरसिंह 
दोनों पहले ही भकबर के बेटे बन बुके ये । दृस्तरे राजाओं ने जब 
देखा कि ऐस्े-ऐसे प्रवक्ष प्रतापी नरेश अपनी जान की खेर मना 
रहे हैं तो वह भी एक-एक करके शुभविन्तक वन गये। इनों 
कोई राणा! का मामू था तो कोई फ़ूफा । यहाँ तक कि उसका 
चचेत भाई सागरजी भी उससे बिमुख होकर भकूषर से भा मिल्षा 
था। ऐसी झवध्था में कोई भाश्यये नहीं कि जब राणा ने प्रपने 
विरुद्ध मृगल्ल सेना की जगह भपनी ही जाति के सूरमाओं भोर 
घोड़सवारों को भाते देखा हो, अपने ही भाइयों, भपने ही समे- 
सम्बन्धियों को तलवार खींचकर सामने खड़ा पाया हो, तो उसकी 
लक्षबार एक क्षण के लिए हक गई हो, तनिर देर के लिए वह 
ख़ुद ठिठक गया हो शोर महाराज युधिष्टि की तरह पुकार उठा 
हो--'क्या मैं शपने ही भाई बेदों से छड़ने के लिए भाया हूँ ! 
इसमें संदेह नहीं कि इन भाई-बंदों से वह कितनी ही भार छह 
चुका था, राजस्थान का इतिहास ऐसे गृहयुद्धों से भा पड़ा है, 
पर थे क्रड़ाइयों करंई एक दुसरे से विज्वग नहीं करती थीं। दिन 
भर एक दूसेरे के खूब में भाल्ते भिंगोने के बाद शाम को वह फिर 
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मिल्ल बैठते थे ओर परस्पर प्रेमालिंगन करते थे, पर भ्राज राणा को 
ऐसा मालूम हुआ कि ये भाई-बन्द मुकसे सदा के लिए बिलुड़ 
गये हैं, क्योंकि वह सच्चे राजपूत नहीं रह गये । उनकी बेटियाँ 
और बहने अकबर के भ्न्तःपुर में दाखिल्न हो गई हैं। हा शोक! 
इन टाजपूर्तों का राजपूदी खून ऐसा ठंढा हो गया है। कया रझ- 
पूती श्रान भोर जाति-भभिमान इनमें नाम को भी बाकी नहीं । 
हा ! अपनी मानप्रतिष्ठा की रक्षा का विचार क्‍या उनके मन से 
ही बिल्ञकुद्न उठ गया। शोक कि उन्हीं राजपूत बक्षनान्रों की 
बहने जो चित्तोड़ के पेरे के समय अपने सतीष् की रप्ता के लिए 
'जौहरः करके जज्ञ मरी थीं, भाज अकबर के पहलू में बैठी हैं और 
प्रसक्ष हैं। उनके म्यान से तेगा क्यों नहीं निकल पड़ता | उनसे 
कहेज क्यों नहीं फट जाते । उनकी भ्रौँखों से खूब क्यों नहीं 
टपक पड़ता, हा हन्त ! इच्धाकु के वंश भोर प्रथ्वीराज के कुल 
की यह दुदंशा हो रही है ! 

प्रताप ने उन राजाओं से जिन्होंने उच्के विचार ते राज- 
पूर्तों को इतना जल्लीत्र किया था, सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। 
उनके साथ शादी-ब्याह की तो बात ही क्या, खाना-पीना तक 
उचित न समझा । जब तक मुगल-राज्य बना रहा, उदयपुर के 
धरने ने केवल यही नहीं किया कि शाही खानदान से ही इस 
प्रकार का नाता ने जोड़ा, बल्कि अम्धर और मारबाड़ को भी 
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बिदशदरी से खारिज समका दिया। उदयपुर यधपि भ्रपनी नीति- 
रीति को निभाते चढ्षने के कारण, विपद्‌ गते में गिरा और दूसरे 
राजघराने अपना बाना त्याग कर फ्नते-फूलते रहे, पर सारे राज- 
स्थान भे ऐसा कोई कुज्ञ न था जिस पर उदयपुर का नेतिक रोच 
न छाया हो और जो उसके कुछ-गोरब को स्वीकार न करता 
हो । यहाँ तक कि जब महाराज जयतसिह भौर मद्दाराज बख्ततिह 
जैसे शक्तिशाली नरेशों ने उदयपुर से पवित्र बनाये जाने की 
प्राथना की और वह स्वीकृत हुईं तो यह शर्ते छृगा दी गई कि 
उदयपुर राजकुल्च की बड़की चाहे जिस कुल्न भें ब्याही जाय, सदा 
श्री की सन्‍्तान गद्दी पर बैठेगी। 

काश राणा भपनी घृणा! को भपने दिल्ल ही तक रखता, 
जवान तक न झाने देता, तो बहुत-सी विपतियों से बच जाता। 
पर उसका वीर-हृदय दबना जानता ही न था। मानसिंह सोला- 
पुर की मुहिय ओर चक्षा थ्रा रहा था कि राणा से मिलने के लिए 
कुंभक्मेर चत्मा भाया | राणा स्त्रयें उसकी अंगवानी को गया शोर 
बड़े ठा5 से उसकी दापत की, पर जब खाने का समय भाया तो 
कहला भेजा कि मेरे सिर में दें है। मानरिह ताड़ गया कि 
इनको मेरे साथ बैठकर खाने में भाषति है। मल्लाकर उठ खड़ा 
हुआ श्र बोजा, “भग? मैंने तुम्हारा गये चूर्ण न करे दिया तो 
मानसिंद नाम महीं क्र तक राणा भी यहाँ पहुँच गया था झोर 
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बोला---ज्र तुम्हारा जी चाहे चल्ले श्राना। मुझे हरदम तैयार 
पाग्मोगे | मानसिंद् ने श्राकर झ्रकृबर को उमारा। बारूद पर 
पत्नीता पहुँच गया । फोरन्‌ , राणा पर हमत्ा करने के लिए फोज 
तैयार फरने का हुक्म हुआ। शाहजादा सल्लीम प्रधान सेनापति बनाये 
गये। मानसिंह भोर महावत खाँ उनके सक्बाहकार नियुक्त हुए । 
राणा भी अपने बाईस हजार शूम्वीर शोर सद्यु को खेल 
सममनेवाल्ले राजपूर्तों के साथ हरदीघाटी के मैदान में पेर जमाग्रे 
खड़ा था। ज्यों ही दोनों पेनाएँ आमने-सामने हुईं, प्रत्नवकाण्ड 
उपस्थित हो गया । मानसिंह के साथियों के दिल्लों में भ्पने सर- 
दर के भपमान की भाग जल्न रही थी भोर वह उसका बदला 
जेना चाहते थे। राणा के साथी भी यह दिखा देना चाहते ये 
उके भपनी स्वाधीनता हमें जान पे भी श्रधिक प्यारी है। राणा 
ने बहुतेश चाहा कि मानसिंह से मुठभेड हो जाय तो जरा दिल्ल 
का हौसला निकत्त जाय । पर इस यल में उल्दें सफलता न हुई । 
हां, संयोग वश उनका घोड़ा सक्षीम के हाथी के सामने भा गया, 
फिर क्या था। राणा ने चट रिक्राब पर पाँव रखकर भाज्ा 
चक्काया जिसने महावत का काम तमाम कर दिया । चाहता था 
कि दूसत तुल्ला हुआ हाथ चंज्ञाकर झकबर का चिताग गुल कर 
दे कि हाथी भागा । शाहजादे को खतरे में देख उसके सिपाही 
कषपके ओर राणा को घेर लिया । राणा के शाजपूर्तों ने देखा कि 
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सरदार घिरे गया तो उन्होंने भी जान तोड़ कर हर्ला किया; 
ओर उस्ते प्राण-सकट से साफ निकाक्ष लाये। फिर तो वह 
घमसान का युद्ध हुआ कि खून की नदियों बह गईं । राणा जझमों 
से चूर-चूर हो रहा था। शरीर से रक्त के फुडरे छूट रहे थे। 
पर तंग-हाथ में लिये विगड़े हुए शेर की तरह मैदान में डटा था, 
शत्र॒द्ल उनके छत्र को देख-देखकर उसी स्थान पर श्रपने पूरे 
बल से धावा करता, पर राणा ने पाँव श्ागे बढ़ाने फे सिवाव 
पीछे हटाने का नाम भी न लिया । यहाँ तक कि तीन बार 
दुश्मनों की जद हें श्ाते-आते बच गया। पर इस समय तक 
लड्ाई का रुख पढ़टने छगा | हृदय की वीरता भरे हिम्मत का 
जोश तोप-बंदूक, गोला-बाछूद के सामने कम्म तक टिक सकता 
था। सहदार भाज्ा ने जब यह रंग देखा तो चट छत्-बाहक के 
हाथ से छत्र छीन लिया और ठसे हाथ में लिये एक चकरदार 
स्थान को चत्ना गया। शत्रु ने समझा कि राणा जा रहा है, उप्तके 
पीछे खपके । इधर राणा के साथियों ने भौका पाया तो खझ्से 
मैदान से सकुराज्ष बचा ले गये । पर सरदार माज्षा ने धपने डेढ़ सो 
साथियों सहित बीर-ग॒ति प्राप्त की भौर ख्वामि-ऋण से आआण हो 
गये । चोदंह हजार बहादुर राजपूत हलदीधाट के मेदाव को भपने 
खून से सींच गये जिनमें ४०० ते भधिक राजकुत् के ही राज 
कुमार थे । 
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मेवाड़ में जब इस पराजय की खबर पहुँची तो घर घर 
कुट्टाम मच गया । ऐसा कोई कुछ न था जिसका एक्न एक 
सपूत रण-देवी की बलि न हुआा हो । मेवाड़ का बच्चा बच्चा भाज 
तक हर्दीधादी के नाम पर गये करता है। भाट भर कबीश्वर 
गलियों ओर सहकों पर हर्दीबाटी की घटना सुना कर लोगों को 
रुलते हैं, भोर बग़तक मेवाड़ का कोई कबीश्वर जिंदा रहेगा भोर 
उसके हृदय-स्पर्शी कवित् की कदर करने वाले बाकी रहेंगे, तब- 
तक हृल्दीधाटो की याद हमेशा ताजी रहेगी । 
उधर राणा शपने त्वामि-भक्त घोड़े चेटक पर सवार श्केला 
एकदम चलन निकला | दो शुगद्ध स़दारों ने उप्ते पहचान दिया 
ओर उनके पीछे घोड़े डाल दिये। भव झागे-भागे जहमी राणा बढ़ा 
जा रहा है, उसके पीछे-पीछे दोनों सरदार घोड़ा दबाये बढ़े भाते 
हैं। चेटक भी शपने मालिक की तरह जमा ते चूर है। वह 
कितना ही जोर मारता, कितना ही जी तोईकर कदम उठाता, पर 
पीछा करने वाले निकट श्राते जा रहे हैं श्र उनके पाँवों फी 
गाप छुनाई देने लगी। भय वह पहुँच गये । राणा तेगा सोत लेता 
है कि यक्रायक उसे कोई पीछे से ततकारता है, भ्रो नीले 
घोड़े के सवार ! भ्रो नीजे घोड़े के खबार ! बोली भौर घनि 
बिश्ञकुश्ध मेवाड़ी है। राणा मोचका होकर पीछे देखता है तो 
उस्तका चचेग भाई शक्त चल्मा भा रहा है। शक्त प्रताप से नाराज 
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होकर अकबर से जा मिला था ओर उस समय शाहजादा सल्बीम के 
साथियों में था। पर भ्रब उसने नीले घोड़े के सवार को जझमों से 
चूर बिढकुल अकेला भेदान से जाते हुए देखा तो बिशदराना खून 
जोश में था गया । पुरानी शिकायतें भोर मैज्ञ दिल्व से विज्ञकुल 
धुब्न गगे भर तुरत पीछा करने वालों में जा मि्ञा ॥ और शन्‍्त 
में उन्हें भपने भालों से धराशायी करता हुआ राणा तक पहुँच 
गया | उस्त समय अपने जीवन में पहली बार दोनो भाई बन्धुत्व 
शोर अपने मन के सच्च जोश से गले गले मिले, यहाँ स्वामिमक्त, 
चेटक ने दम तोड़ दिया। शकत ने भ्रपना घोड़ा भाई के नमः 
किया । राणा ने जब चेटक की पीठ से जीन उतारकर उस नये 
घोड़े की पीठ पर रखा तो वह फुट-फूटकर रो रहा था। उसे 
किसी सगे सम्बन्धी के मर जाने का इतना दुःख ने हुआ था | 
क्या सिकरदर का घोड़ा बस्फाज्ा चेटक से श्रधिक स्वामिमक्त था ! 
पर उसके स्वागी ने उसके नाम पर नगर बच्चा दिया था। राणा का 
बह विपद्‌ काल था। उसने केवल्ल आलू बहाकर ही संतोष किया। 
आज उप्त स्थान पर एक टूटा-फूटा चबूतता दिखाई बेता है ओ 
चेटक के स्वामी पर प्राण निछावर कर देने का सात्ी है। 
गाहजादा सलीम विजय-दुंदुभी बजाता हुथा पहाड़ियों से 
निकक्षा | उस समय तक बरसात का मौसिम शुरू हो गया था भौर 
चूँकि अक्षवायु के विचार से यह काल उन पहाड़ियों में बड़े कष्ठ का 
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होता है इसलिए राणा को तीन-चार महीने हतमीनान रहा, 
पह वसन्त-काक्ष झाते ही शत्रु-सेना ने फिर धावा किया। महावतल्ां 
डद्यपुर पर हुकूमत कर ही रहा था, को का शहबाजखें ने कुंमल- 
मे! को घेर द्विया । राणा भोर उसके साथियों ने यहाँ भी खूब 
चीरता दिल्लाई। पर किसी घर के भेदी ने जो अकबर से गिक्षा 
हुआ था; किल्ल के भीतर कुएँ में जहर मित्ला दिया ओर राणा को 
बहाँ से निकत् जाने के सिवा भ्रोर कोई रास्ता न दिखाई दिया। 
फिर भी उसके एक छरदार ने जिसका नाम भानु था, मरते दम तक 
किले को दुश्मनों से बचाये रखा । उसके वीरगति प्राप्त कर लेने के 
बाद इस किले पर भी भकबरी कणएडा फहराने कगा। 

कुंभब्वमेर पर कब्जा कर लेने के बाद राजा मानसिंह ने धरगेती 
ओर गोगंडा के किर्शों को जा घेरा। भ्रब्दुछ्ा नाम के एक भर 
सरदार ने दक्षिण दिशा से चढ़ाई की । फरीदखों ने छप्पन पर हमक्ा 
किया। इस प्रकार चारो ओर से घिरकर प्रताप के लिए भ्रकश की 
धधीनता स्वीकार कर लेने के सिवा और कोई राध्ता न रहा, पर 
चह शेरदिल्ल राजपूत उसी दम खम, उसी हिम्मत व हौसिशे 
ओर उत्ती छता के साथ शत्रु का सामना करता रहा, कमी 
अँपेरी रात में जब शाही फौज वेखबर सोती होती, वह भचामद्र 
झपनी बात की जाई से निकत् पड़ता, इशारों से अपने साथियों 
को इकट्ठा कर लेता ओर जो शाही फोज करीब होती, उसी पर चढ़ 
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बौटता | फरीदर्खों तो जो राणा को गिरफ्तार करने के लिए जजीर 
बनवाये बैठा था । उसने ऐसी चतुराईं से एक दुगेम घाटी में जा घेरा 
कि उसकी सेना का एक भी भादमी जीवित न गया । 

आखिर शाही फौज भी इस ढंग की छड़ाई से ऊब् गहूँ। 
मैदानों के बड़नेवाले मुगल पहाड़ों में तड़ना क्या जानें। उसपर से 
जब वर्षा भारम्भ हो जाती तो चोतरफा महामारी फेल बाती, यह 
बरसात के दिन प्रताप के लिए जरा दम लेने के दिन थे । इसी तरह 
कह बरस बीत गये । प्रताप के साथियों में से कुछ ने तो बड़कर 
वीरगति प्राप्त की, कुछ योंही मर-खप गये। कुछ जो जरा बोदे 
थे, इधर-उधर दवक रहे | रसद भोर खुराक के लाते पढ़ गये। 
प्रताप को सदा यह खटका कराता रहता कि कहीं मेरे लड़के-बाले 
शत्र के पंजे में न फैस जायें | एक बार वहाँ के जंगली भील्तों ने 
उनको शाही फोज से बचाया भोर एक टोकरे में रख बाबरा 
की खानों में छिपा दिया, जहाँ वह उन्तकी सच प्रकार रक्षा 
ओर देख-माल करते रहे। वह बल्ले भोर जंजीरें भसी तक 
मौजूद हैं--जिनमें यह टोकरे क्षटका दिये जाते थे, जिसमें 
(हिला जत्तुओं से बच्चों को डर॒ न रहे । ऐसे-ऐसे कष्ट- 
कठिनाइयों भेद्ने पर भी प्रताप का अरक्ष निश्चय तनिक भी 
न दिल्ला। वह भर भी किसी थुफा में अपने मुद्ठी भर आखिरी 
दम तक साथ वेनेवाज़ें भोर सब प्रकार का प्रसुभव रखनेबाल्े 
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साथियों के बीच उसी भान-आान के साथ बैठता जेसे राज- 
सिंहासन पर बेठता था। उनके साथ उसी राजसी ढंग से 
बर्ताव करता। ज्योनार के समय खास-खास शादमियों को 
दोने प्रदान करता । यद्यपि यह दोगे महज जंगली फर्लों के 
होते थे; परतु पानेवाले उन्हें बड़े आदर-सम्मान के साथ 
केते, माये चढ़ाते भोर प्रसाद-वत भोजन करते थे, इसी वज् 
सी छवा ने राणा को राजस्थान के सम्पूण राजाओं की 
निगाह में हीरो--भादशे वीर बना दिया, जो लोग 
आकर के दरबारी बन गग्ने थे, वह भी अब राणा के नाम 
पर गये करने लगा। श्रकबर जो प्रकृति के दरबार से 
बीरता और मर्दानेगी लेकर भाया था, और बहादुर दुश्मन 
की कब्र करना जानता था, खुद भी पश्रपने सरदारों से 
प्रताप की बीरता श्रोर साहस की सराहना करता। दरबार 
के कवि राणा की बढ़ाई में पथ रचने लगे। भब्दुरंहीम 
खान-खानां ने जो हिन्दी-भाषा में बड़ी सुन्दर कविता करते 
थे, मेबाड़ी भाषा में राणा की बीरता का बखान किया।... 
वाह | केसे ग्रुणज्ञ भोर उदार हृदय लोग थे कि शत्रु की 
वीरता. को सराह कर उसका दिल बढ़ाते भोर होसस्े 
उम्रारते थे। 

पर कमी-कमी ऐसे भी बवसर भा जाते कि भपने कुठुम्बियों, 
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प्यारे ब््चों के कष्ट उससे न देखे जाते । उस समय उसका दिल बैठ 
जाता भौर अपने हाथ छाती में हुरी भोंक लेने को जी 
चाहता । शाही फोज ऐसी घात में छगी रहती कि पका हुआ 
खाना खाने की नोबत न झ्राती। भोजन के लिए हाथ-मुँह 
घो रहे हैं कि जासूस ने खबर दी शाही फोज शथ्रा गई और तुरत 
सच छोड़-छाड़ भागे । एक दिन राणा एक पहाड़ी दरें भे लेट हुआ 
था । रानी भौर उसकी पृत्रवधू कन्दमूज्ञ की रोटियाँ पका रही थीं । 
बच्चे खाना पाने की खुशी में हधर-उधर कुलेलें करते फिरते थे, 
थआाज पाँच फाके गुजर चुके थे । राणा न जाने किस विचारसागर में 
दूबता उतराता बच्चों की चेष्टाओं को निराशा-मरी भौँखों से देख 
रहा था। हा ! यह वह बच्चे हैं जिनको मलमल्ली गद्दों पर 
नींद न भ्राती थी, जो दुनिया की नियामतों की ओोर भाँख 
उठा-उठाकर न देखते थे, जिनको श्पने बेगाने सभी गोद 
की जगह पिर-भौँखों पर बिठाते थे, भराज उनकी यह हाक्त 
है कि कोई बात नहीं पूछता, न कपड़े हैं न छत्ते, कन्दमूल्व 
की रोदियों की भाशा पर मगन हो रहे हैं भोर उच्चल-कूद 
रहे हैं। वह छल्हीं दिल्व बैठा देंनेवाल्रे विचारों में हूबा हुआ 
था कि भवानक शपनी प्यारी बेटी की जोर की चीख ने 
उसे चौंका दिया । देखता है, तो एक जंगली बिल्ली उसके 
द्वाथ से रोटी थीने दिये जा रही है भोर वह वेचारी बढ़े 


ह 
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कहंण स्वर में रो रही है | हाय ! बेचारी क्यों न रोग्रे ! 
आज पाँच फार्कों के बाद भ्राधी रोटी मिली थी, फिर नहीं 
मालूम के कड़ाके गुजरेंगे ! यह देखकर राणा की आँखों में 
आँसू उमड़ जाये । उसेने अपने जवान बेटों को रंगभूमि 
में अपनी आँखों से दम तोड़ते देखा था; पर कभी उसका हृदय 
कातर न हुआ था, कभी श्ाँखों में आँसू न भागे ये । मरना, 
मारना तो राजपूत का धर्म है। इसपर कोई राजपूत क्‍यों आँसू 
बहाये । ११ भ्राज इस बालिका के विज्ञाप ने उस्ते विवश कर 
दिया । भाज ज्ण भर के लिए उसकी हृढ़ता के पॉँव डिग गग्मे । 
कुछ क्षण के लिए मानब-प्रकृति ने वैयक्तिक विशेषत्र को पराजित 
कर दिया । सहृदय व्यक्ति जितने ही शूर भोर साहसी होते हैं, 
उतने ही कोमदचित भी होते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने 
हजारों आदमियों को मरते देखा था भोर हजारों को भपने दी 
दार्थों ख़ाक पर सुत्बा दिया था। पर एक भूखे, दुबले कमजोर 
कुते को अपने मालिक की लाश के इधा-उघर मैंडल्ाते देख 
उसकी श्रौखों से भ्रश्रधारा उमड़ पड़ी थी। राणा ने लड़की को 
गोद में ले जिया ओर बोल्ा--थिक्कार है मुकको कि केबल 
नाम के राजत के लिए अपने प्यारे बच्चों को इतने बलेश दे 
रहा हूँ । उसी समय अकबर के पास पत्र भेजा कि भत्र कष्ट 
सह्दे नहीं जाते, मेरी दशा पर कुछ दया कीजिये । 
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अकबर के पास यह सेदेसा पहुँचा तो मानो कोई शम्रत्या 
सित वस्तु मिक्ष गई । खुशी के मारे फूला न समाया। राणा का 
पत्र दशबारियों को सगव दिल्लाने लगा । मगर दरबार में भगुणज्ञ 
लोग बहुत कम होंगे जिन्होंने राणा की अधीनता के समाचार 
को प्रसन्नता के साथ सुना हो । राजे-महाराजे यद्यपि अकबर की 
दरबारदारी करते थे, पर स्वजाति के श्रभिमान के नाते सबके हृदय 
में राणा के लिए सम्मान का भाव था। उनको इस बात का गर्व 
था कि यथ्यपि हम पराधीन हो गये हैं, पर हमारा एक भाई भरभी 
तक स्वाधीन राजत का डंका बचा रहा है। झोर क्या आाश्यये 
कि कभी-कभी अपने दिल्षों में इतने सहज में वश्यवा स्वीकार कर 
लेने पर छज्जा भी अनुभव करते हो । इनमें बीकानेर नरेश का छोटा 
भाई प्रध्वीसिंह भी था जो बड़ा तढ़बार का धनी, भोर शूरवीर 
था। राणा के प्रति उसके हृदय में सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो गई 
थी, उसने जो यह खबर सुनी तो विश्वास न हुआ। पर गणा 
की लिखावट देखी तो दिक्ष को गहरी चोट पहुँची, खानखानों 
की तरह वह भी न॑ केवल ततावार का धनी था, बल्कि सहतुय 
कबि भी था और वीर-रस के छल्द रचा करता था। उससे अक्षर 
पें राणा के पास पत्र भेजने की अनुमति प्राप्त कर ली। इस बहाने 
से कि में उप्तके भ्रधीनता-स्वीकार के समावार की प्रामाणिकता 
की जाँच करूँगा । पर उसे पत्र में उससे झपना हृदय मिकादकर 
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रख दिया। रप्ते-ऐसे वी(-रस भेरे, भोजस्वी भोर उत्साइबर्द्धऊ पथ 
लिखे कि राणा के दिल्ल पर वीर-विरदावक्ञी का काम कर गये । 
उसके दबे हुए हौसलों ने फिर सिर उमारा, भाजादी का जोश 
फिर मचक्ष उठा झोर झ्रधीनता-स्वीकार का विचार कपूर की तरह 
मन से डड़ गया । 

पर भबकी बार उसके विचारों ने कुछ भोर ही रूप महण 
किया। बार-बार की हार ओर विफल्नता ने उस पर साबित कर 
दिया कि इन गिने साथियों ओर पुराने जंग खाये हुए हथियारों 
से ग्रकबरी प्रताप के प्रवाह को रोकना भ्ति कठिन ही नहीं ; 
किन्तु असंभव है, श्रतः क्यों उस देश को जहाँ से स्वाधीनता 
स॒दा के लिए चली गई, भन्तिम नमस्कार करके किसी ऐसे स्थान 
पर सीसोदिया कुछ का केसरिया कणडा गाड़ा जाय, जहाँ उसके 
ऊुकने का कोह डर ही न हो। बहुत बहस-मुबाहसे के बाद यह 
सक्ञाह ते पाई कि सिंघुनद के तट पर, जहाँ पहुँचने में शत्रु को 
एक रेगिस्तान पार करना पड़ेगा, नया राज्य स्थापित किया जाय | 
कैसा विशाल हृदय भर कितनी ऊँची हिम्मत थी कि इतनी 
पराजयों के बाद भी ऐसे ऊँचे श्यदे दिल्ल में पेदा होते थे | यह 
विचार पका करके राणा अपने कुठ्ुम्बियों भर बचे-खुचे साथियों 
को लेक! इस नह मुह्दिम पर चत्र खड़ा हुआ भोर भरावज्ञी के 
परिचमी अंचल को पार करता हुआ मरुमूमि के किनारे तक जा 
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पहुँचा | पर इस बीच एक ऐसी शुभ घटना घटित हुईं जिसने 
उसका विचार बदल दिया ओर उसे शपनी प्रिय जन्‍्ममूमि को 
लौट झ्राने की ग्रेणा की । राजस्थान का इतिहास केवल 
प्राणोत्सग भोर ल्लोकोत्त वीरता की कथाओं से ही नहीं मश 
हुआ है, स्वामि-मक्ति ओर वफादारी के सतत स्मरणीय श्रोर 
ओर गे करने योग्य हृष्टान्त भी उसमें उसी तरह भरे पढ़े हैं । 
भामाशाह ने जिसके पुरखे चित्तोड़ राज्य के मंत्री रहे, जब अपने 
माज्षिक को देश-त्याग करते हुए देखा तो नमकस्वारी का जोश 
उमड़ भागा । हाथ बाँधकर राणा की सेवा में उपस्थित हुआ भर 
बोज्ञा---महाराज, मैंने अनेक पीढ़ियों से आपका नमक खाया हैं, 
मेरी जमा-लथा जो कुछ है, भाप ही की दी हुई है । मेरी देह भी 
आप ही की पात्ती-पोसी हुईं है। क्या मेरे जीते जी अपने प्यारे 
देश को शाप सदा के लिए त्याग देंगे! यह कक उस 
बफादारी के पुतल्ले ने भपने खजाने की कुंजी राणा के चरणों पर 
रख दी। कहते हैं कि उस्त खजाने में इतनी दौछतत थी कि 
उसते २५ हजार झादमी १२ साल तक श्रच्छी तरह गुजर कर 
सकते ये। उचित है कि भाज बहाँ राणा प्रताप के नाम पर श्रद्धा 
के हार चढाये जायें, वहाँ भामाशाह के नाम पर भी दो-चार 
फूल बिखेर दिये जायें । 

कुछ तो इस प्रधुर धनराशि की प्राप्ति भौर कुछ एथ्वी 
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सिंह की वीर-भाव-मरी कविता ने राणा के डगमगाते हुए मन को 
फिर से हृद कर दिया, उसने भपने साथियों को जो इधर-उधर बिखर 
गय्ये थे, कटपट फिर जमा कर लिया । शत्रु तो निश्चिन्त बेठे थे 
कि झब यह बहा भ्ररवल्ली के उस पार रेगिस्तान से सर मार रही 
होगी कि राणा अपने दख के साथ शेर की तरह टूट पड़ा भोर 
कोका शहबाजल्लां को जो दोयर में सेना लिये निश्चिन्त पड़ा था 
जा घेत। दम के दम में सारी सेना धराशायी बना दी गई । भभी 
शत्रु पत्त पूरी तरह सजग न होने पाया था कि राणा कुंभलमेर 
पर जा डा और अब्दुरता तथा उसकी सेना को तत़वार के घाट 
उतार दिया। जब्तक वादशाही दखार तक लबर पहुँचे-पहुँचे 
राणा का फेसरिया कणडा दूर किलों पर छहरा रहा था। साह भर 
भी न गुजरा था कि उसने भ्रपने हाथ से गया हुआ राज्य लोठा 
लिया । केवल्ल चित्तोड़, अजमेर और गढ़मयडल पर कब्जा न हो 
सका । इसी हरे में उसने मानरसिंह का भी थोड़ा मान-मर्दन 
का दिया। भ्रक्बर पर चढ़ दोड़ा भोर वहाँ की मशहूर मण्डी 
भालंपुरा को लूट लिया । 

मन में प्रश्न उठता है कि अकषर ने राणा को क्‍यों इतमी- 
मान से बेठने दिया। उसकी शक्ति भव पहले से बहुत भधिक हो 
गईं थी, उसके साम्राज्य की सीमाएँ दिन-दिन झधिक विस्तृत होती 
जाती थीं। जिधर रुख करता, उधर ही विजय द्वाथ बाँधे खड़ी रहती 
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सरदारों में एक से एक प्रौढ भनुभववाले रण-कुशब्न योद्धा विधमान 
थे। ऐसी अवध््था में वह राणा की इन ज्यादतियों को क्यों चुपचाप 
देखता रहा  शायद्‌ इसका कारण यह हो कि वह उन दिलों दूसरे 
देश जीतने में उत्चका हुआ था । वा यह कि अपने दरबार को 
राणा से सहानुभूति रहनेवाल्ला पाकर उसे फिर छेड़ने की हिम्मत 
न हुईं हो, जो हो, उसने निश्चय कर लिया कि राणा को उन 
पहाड़ियों में चुपचाप पड़ा रहने दिया जाय। पर साथ ही निगाह 
रखी कि वह मैदान की और न बढ़ सके । राणा की जगह कोई 
ओर श्ादगी होता तो इस शांति और झरातम को हजार गनीमत 
समकता और इतने कष्ट भेजने के बाद इस विश्ांति-कञाम को 
ईश्वरीय सहायता समझता। पर महत्वाकांक्षी राणा को चैन 
कहाँ । जब तक वह अकबर से लोहा हे रहा था, जब तक शकषर 
की सेना उसकी खोज में जंगब्न-पहाड़ से सिर टरुराती फिश्ती थी, 
सब तक राणा के हृदय को समन्‍्तोप था। जब तक यह चिल्ता 
ख़बर के प्राों को जक्ला रही थी, तब तक राणा के दिल में 
ठंढक थी । वह सच्चा राजपूत था । शत्रु के क्रोध, कोप, 
घृणा बहा तक तिरकार भाव को भी सहन कर सकता था, पर 
उसका दिल्व भी इसको बर्दाश्त न कर सकता था कि कोई 
उसे दया-दृष्टि से देखे या उस पर तसे खाब। उसका सथामि- 
मानी छुदयं कमी इसे सहंग ने कर सकता था। 
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जो हृदय भपनी जाति की स्वाधीनता पर बिका हो उसे 
पुक पहाड़ी में बंद रहकर राज्य करने पे क्‍या संतोष हो सकता 
था | बह कमी-कमी पहाड़ियों से बाहर निकलकर डदयपुर ओर 
चित्तोड की भोर भाकाँज्ा भरी दृष्टि से देखता कि हाय, भ्ष यह 
फिर मेरे अधिकार में न भाएँगे ! क्या यह पहाड़ियाँ ही मेरी 
झाशाओं की सीमा है। भकसर वह धकरेते ओर पैदल ही चछ 
देता और पहाड़ के दर्रों में घंटों बैठकर सोचा करता। उसके 
हुदय में उस समय स्वाधीनता की उमंग का सपुद्र ठाठें मारने 
'छाता, आँखें सुले हो जाती, रगं फइकने लगती, कश्पना की 
दृष्टि से बह शत्रकों भाते देखता भोर फिर भ्रपता तेगा सम्मातकर 
लड़ने को तैयार हो नाता । हाँ, मैं बाप्पा रावल का वंशघर हूँ | 
राणा, सांगा मेरा: दादा था, में उसका पोता हूँ। वीर जगमल् 
मेरा एक सरदार था । देखो तो मैं यह केसरिया भडा कहाँ कहाँ 
गाढता हैं ! प्रथ्वीराज के सिंहासन पर न गाड़ँ तो मेशा जीना 
अकारत है। 

यह विचार, यह मंधूबे, यह जोशे-भाजादी, यह पन्त- 
जया! सदा उसके प्रा्ों को जब्ाती रही। भोर भ्रम्त में इसी 
भ्रन्तर की भाग ने उसे समय से पहले ही म्यु-ाव्या पर छुला 
दिया । उसके गेंडे केते बलिष्ठ अ्ंग-पत्या,, घोर सिंह का-सा निडर 
हुदय भी इध अ्रमि को जलन को धधिक दिन सह ने सके । अंतिम 
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चाण तक देश भर जाति की स्वाधीनता का ध्यान उसे बैंधा 
रहा । उसके सरदार जिन्होंने उसके साथ बहुत-से भ्रच्छे-बुरे 
दिन देखे थे, उसकी चारपादँ के इृ्द-गिद शोक में डबे और 
आँखों में भाँसू भरे खड़े थे। राणा की टकंटकी दीवार की भोर 
लगी हुई थी भोर कोई खयाल उस्ते बेचेन करता हुआ मालूम 
होता था। एक सरदार ने कहा--महाराज, राम-नाम ल्लीजिये । 
राणा ने मृत्यु-यत्रणा से कराहकर कहा--'मेरी भात्मा को तब 
चैन होगा कि तुम लोग अपनी-भपनी त्षवारें हाथ में लेकर 
कसम खाझो कि हमारा यह प्यारा देश तुर्कों के कब्जे में न 
जायगा । तुम्हारी रगों में जब तक एक बुँद भी रक्त रहेगा, तुम 
उसे तु्कों से बचाते रहोंगे। और बेटा श्मरसिंह, तुम से विशेष 
बिनती है कि अपने बाप-दादों के नाम पर घढ्मा न छगाना 
भरोर स्वाधीनता को सदा प्राण से अधिक प्रिय मानते रहना। मुझे 
डर दै कि कहीं विज्ञासिता ओर छुख़ की कामना तुम्होरे हृदयों 
को भपने वश में न करके भोर तुम मेवाड़ की उस स्वाधीनता 
को हाथ से दे दो, जिसके लिए मेवाड़ के वीरों ने भ्पना शक 
बहाया है ।' सम्पू उपस्थित सरदारों ने एक स्वर से शपथ की कि 
जब तक &मरि दम में दम है; हम भेवाड़ की स्वाधीनता को 
कुदृष्टि स्रे बचाते हैंगे। प्रताप को हृतमीयाव हो गया और 
सरारों को रोता-बिद़ूखता छोड़ उसकी भात्मा ने पाथिव चोले 


कलम, तलवार और त्याग ३४ 


को त्याग दिया । मानों मौत ने उसे भपने सरदारों से यह कसम 
लेने की मृहत्षत दे रखी थी । 

इस प्रकार उस सिंह विक्रम राजपूत के जीवन का अबसान 
हुआ जिसकी विजयों की गाथाएँ झोर विपता की कहानियाँ 
मेवाड़ के बच्चे-नच्वे की जबान पर हैं। जो इस योग्य है फि 
उसके नाम के मंदिर गाँव-गाँव, नगर-नगः में निर्माण किये आयें 
और उनमें स्वाधीनता देवी की प्रतिष्ठा तथा पूजा की जाय। 
लोग नब उन मंदिरों में जायें तो स्वाधीनता का नाम लेते हुए जायेँ। 
शोर इस राजपूत की जीवन-कथा से सच्ची भ्राजादी का सबक सीखें ॥ 


रणजीतसिंह 


भारत के पुराने शासकों में शायद ही कोई ऐसा होगा जि 
पर यूरोपीय ऐतिहासिकों और अत्वेषहों ने इतने विस्तार के साथ 
आलोचना की हो, जितना पंजाब के महाराज रणजीतमिंद पर। 
अमके चरित्र भोर स्वभाव, उनकी न्यायशीक्षता, उनके शौर्य धौर 
पराक्रम, उसकी प्रमंध-पटुता, उसके उत्साहपूर्ण भातिध्य-सल्कार भर 
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अन्य गुर्णों तथा विशेषताओं के सम्बन्ध में प्रतिदिन इतनी वातौएँ 
प्रसिद्ध होती थीं कि यूरोप के मनचल्ले भ्रन्थकारों ओर पर्यटकों के 
मन में अपने-आप यह उत्सुकता उत्पन्न हो जाती थी कि चलकर 
रेप्ते विज्क्षण भौर गुण-गरिष्ठ व्यक्ति को देखना चाहिये। ओर 
उनमें से जो भाता, वह महाराज के हुन्दर गुणों की ऐसी गहरी 
छाप दिल्ल पर लेकर जाता जो उनकी सराहना में दफ्तर के दफ्तर 
रंग डाढनने पर भी तृप्त न होती थी। ऐिराजुद्दोत्वा, मीर जाफूर 
भोर शव के नवाबों का द्वाह्न पढ़-पढ़कर यूरोप में झाम खयाल 
हो गया था कि भारत में यह योग्यता ही नहीं रही कि ऊँचे दर्जे 
के राजनीतिज्ञ और शासक उत्पन्त कर सके। श्रधिक से अधिक 
वहाँ कमी-कभी लुटेरे सिपाही निकल खड़े होते हैं भोर बस। 
पर महाराज रणजीत सिंह के व्यक्तित्व ने इस धारणा का बड़े जोर 
के साथ खग्डन कर दिया, भोर यूरोपवालों को दिखा दिया कि 
विभूतियों को उत्पन्न करना किसी विशेष देश या जाति का 
विशेषाधिकार नहीं है, किन्तु ऐसे महिमाशात्ञी पुरुष प्रत्येक 
जाति भोर प्रत्येक कात्न में उत्पन्‍्त होते रहते हैं। और यद्यपि 
रणजीत सिंह के भनेक चरित्र-लेखरों पर इपत सामान्य कुपारणा 
का झसर बना है श्रोर उनके चरित्र का प्रध्ययन करने में वह 
इस भावना को भक्षग नहीं रख सके, फिर भी महाराज की शपंती 
ख़ास खूबियों ने जो कुछ बरबस उनकी लेखनी से लिखवा लिया, 
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बह इस बात को प्रमाणित कर देता है कि १८ वीं शताब्दी 
में नेपोद्चियन बोनापार्ट को छोड़कर कोई दूसरा ऐसा मनुष्य 
उत्पन्न नहीं हुआ । बल्कि उस परिस्थिति को देखते हुए जिसके 
भीतर रणजीत सिंह को काम करना पड़ा, कह सकते हैं कि 
शायद नेपोलियन में भी वह योग्यताएँ न थीं जो महाराज से 
व्यक्ति में एकत्र हो गई थीं। फ्रांत स्वाधीन देश था और वहाँ 
के दाशनिकों ने जनसाधारण में प्रजातत्र के विचार फैल्ला दिये थे। 
नेपोलियन को अधिक से अधिक इतना ही करना पड़ा कि मौजूद 
ओर तैयार मसाले को इकट्ठा कर उससे एक इमारत खड़ी कर 
ली । इसके विपरीत भारत कह सौ साल से पीसा-कुचब्ा 
जा रद्य था, भोर रणजीत सिंह को उनसे निबटना पड़ा जो 
लम्बे भ्ररस तक भारत के भाग्य-विधाता रह घुके थे । निस्सन्देह, 
सैनापति रूप में नेपोल्चियन का पद्‌ ऊँचा है, पर शासन-प्बन्ध 
की योग्यता में महाराज रणजीत सिंह उससे बहुत भागे बढे हुए 
हैं । यद्यपि उनका स्थापित किया हुआ राज्य उनके बाद भ्रधिक 
दिन टिक न सका। पर इसमे तय उसका कोई दोष नहीं। 
इसकी जिम्मेदार वह भाषस का बैर भोर फूट है जिसने सदा इस 
देश की दुर्देशा कराई भौर जिसे महाराज रणजीत सिंह भी दिलों 
से दूर कराने में सफदर न हो सके । 

रणमीतर्िंद के जन्म और बचपन का समय भांति में बढ़ी 
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इत्नचत्न और पस्ििर्तेन का काल था। वह सिल-जाति जो गुरु 
गोविन्द सिंह के दिलो-द्माग से उपजी थी भोर कई शहीदों ने 
जिस अपने बहुमूल्य रक्त से सींचकर जवान किया था, साहस ओर 
वीर केमेदान में झपनी पताका फहरा चुकी थी। सन १७६२ ई० 
से जब सिखों ने सरहिंद का किल्ला जीता और बिप्ते भ्रहमद्शाह पब्दाली 
भी उनसे न छीन सक्ा। सिर्खों का बल-प्रभाव वृद्धि पर था। 
मर यह जातीय भाव, जो कुछ दिनों के लिए उनके हृद्यों 
में वर॑गित हो उठा था, विदा हो चुका था। दक्बन्दी का 
बाजार गएम था भौर कितनी ही मिसलें कायम हो गईं थीं, जिसमे 
दिन-रात मार-काट मची रहती थी । जिस विशेष खदय को लेकर 
सिख जाति उत्पन्न हुईं थी, वह यद्यपि कुछ श्रेशों में पूतर हो झुका 
था । ५१ उसकी पूर्ण सिद्धि को पहले ही खुद उन्हीं में फूट फेल्ाने- 
वाद्बी ताकतों ने जोर पकड़ लिया ओर मुझ्य इद॒देश्य उपेक्षित हो 
गया । १८ वीं शताब्दी के भरन्‍्त में मुरक् की हालत बहुत नाजुक 
हो रही थी। निरंकुशता भोर उछ्चुंखह्तता का राज था । जिस किसी 
ने कुछ लुटेरे सिपाहियोँ को जमाकर एक दुल्ध बना लिया, वह 
शपने किसी कमजोर पड़ोसी को दवाकर अ्रपती चार दिन की 
हुकूमत कायम कर लेता था, भोर कुछ दिन बाद उसे भी किसी 
ग्रधिक बलवान व्यक्ति के लिए जगह खाल्यी करनी पढ़ती थी। 
न कोई कामून था, न कोई धुल्मवर्थित शासन। शांति और 
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लोकरक्षा अनाथ बच्चों की भाँति भाश्रय हूँढती फिरती थीं । 
हर गाँव का राजा जुदा, कानून जुदा भौर दुविया जुदी 
थी । भाई चारा सिख-वश की एक प्रतुख विशेषता है। 
ओर केवल वही क्‍या सभी धर्मों मजहवों में मानव-बस्धुल की 
शिक्षा विद्यमान है। यह शिक्षा उच्च ओर पवित्र है। किसी 
भ्रादमी को क्ष्या हक है किदूसरों को अपना श्रधीन बनाकर 
रखे भोर उगके भ्रस्तित से खुद फायदा उठाये ! संसार के 
घुलों भें हर भादमी का हिस्सा बराबर है। सिख जाति ने जब 
तक इस भाव का भादर किया, इसे बरता भोर इसका भनुस्तरण 
किया, तब तक उसका बच्चन बढ़ता गया। पर जब भहंकार और 
स्वाथे-परता, लोभ भौर दंभ ने सिर्लों के दिलों में घर कर 
लिया, धन भौर श्रधिकार की चाट पड़ी, तो भाईचारे के 
भाव को गहरा धका पहुँचा, जिसका फश्च यह हुआ कि राज्यों 
की स्थापना हो गई भोर भाई-भाई में मार-काट मथने 
लगी। गुरु गोविन्दर्तिद ने भाई-चारे का जोश पैदा किया।फ 
उस पारश्परिक सहानुभूति का बल्ल ने उत्पन्न कर सके जो 
भाई चारे के कवच का काम करता है। 

राुजीतर्तिह का अन्य सम १७८० ० में गुजरान- 
पाता स्थान में हुआ। भाम ख़यात् है कि उनके पिता एक 
गरीब अमींदार ये, पर यह ठीक नहीं है। उनके पिता सरदार 
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महानसिंह सकर चकिया मिसित्न के सरदार शोर बड़े प्रभाव- 
शाज्ञी पुरुष थे। पर २७ ही वर्ष की अवृष्था में स्वगे सिधार 
गये । रणजीतसिह उस समय कुल्ल जमा १० सात के थे 
ओर इसी उम्र में उनके सिर पर भयावह जिम्मेदारियों का 
बोक भा पड़ा । परतु पश्रकवर की तरह वह भी प्रबन्ध 
ओर संघटन की योग्यता गा के पेट से लेकर निकले थे, 
और इस दस वर्ष की वय में ही कई कड़ाहयों में पपने 
पिता के साथ रह छुके थे | एक दिन एक भयानक युद्ध में 
वह बाल्ष-बाल्न बचे । मानो उनका रोशव रणकेत्र भें ही बीता 
ओर युद्ध के विद्यालय में ही उन्होंने शिक्षा पाईं। ८-१० साझ् 
का बचा, उसकी प्रांखों से नित्य मार-काट के हृ्य गुजरते 
होंगे । कुटुम्म के बड़े बूढ़ों को चौपात्न में बैठकर किसी 
पड़ोसी सरदार पर हमला करने के मेसूबे बाँधते या किसी बल- 
बान सरदार के आक्रमण से बचाव के उपाय सोचते देखना 
होगा और यह अनुभव ठसके कोमल संस्कारग्राही चित्त पर 
क्या कुछ छाप न छोड़ जाते होंगे ! परवर्ती घटनाओं ने 
सिद्ध कर दिवा कि यह अ्रर्पवयर्क बालक तीच्ण बुद्धि और 
प्रतिभावान था, भोर जो शिक्षाएँ उप्ते मित्तीं उसके जीवन 
का छँग बन गईं । उसने जो कुछ देखा, शिक्षा अहण करनेवाली 
इृष्टि से देखा॥ १२ वर्ष की झ्वस्था में वह सकर चक़िया 
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मिसित्न के सरदार करार दिये गये भोर २० वे साल्ल में कुछ 
अपनी बहादुरी ओर कुछ जोड़होड़बाजी से छाहोर का राजा बन 
बेठा । इसका वृत्तान्त मनोर॑जक है। सन १७६८ ० में अहमद- 
शाह भ्रब्दाल्ी का पोता अपने दादा के जीते हुए प्रदेशों पर 
शधिकार-स्थापन के हरादे से हिन्दु्तान पर चढ़ा भोर लाहोर तक 
चला श्ाया । उसका विचार था कि टिककर सम्बद्ध स्थानों से 
खिराज वसूत्र करे | पर इसी बीच उसे स्वदेश भें विप्लव की 
ख़बर मित्नी । घबराकर लोटा । मेशम बाढ़ पर थी, बारबरदरी 
का इन्तजाम ख़राब | उसकी कई तोपे उसके साथ न जा सकी । 
संयोगवश रणजीतर्सिह वहीं पास भें ही थे। शाह जमा से मिल्ले तो 
उसने कह्टा--भगर तुम मेरी तोपँ फारस भिज्रवा दो तो इसके 
बदले में तुम्हे क्लाहोर दे दूँ | रणजीतर्सिह ने यह शर्ते बड़ी खुशी 
से मंजर कर त्ली । यद्यपि शाहजमां का यह वादा कोई ब्थे ग 
रखता था भोर रणजीतसिंह स्वयं शक्तिशात्षी न होते तो उससे 
कुछ भी ल्ञाभ न उठा सकते | पर उनके निजी बल्ल ओर प्रभाव 
पर इस प्रतिशा पर दुदरी चाशनी चढ़ गयी । इसके थोड़े ही दिलों 
बाद उन्होंने घमृतसर पर भी कब्जा कर लिया और धब उनकी 
शक्ति भ्रोर दवदवे के धागे सम मिसके घूमित पड़ गई। 
यूरोपीय वृत्त-लेखकों ने रणुजीतर्तिंह पर स्वार्थपरता, 
विश्वासधात, निर्देयता, बेवफाई भादि के दोष क्षगाये हैं भोर 
द् 
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उनके फूतबे किसी दृद तक सही भी हैं। राजनीति में पुराने 
भाचायों ने भी थोड़ी-बहुत चात्बाजी भोर कठोरता की इजाजत 
दी है, जिसे दूसरे शब्दों में बेवफाई और वेरहमी कह सकते हैं । 
इन उपायों के बिना राज्य का नवरोषित बिर्वा कभी जड़ नहीं 
पकड़ सकता । रही स्वाथपरता की बात, सो यह दोष हर आदमी 
पर सामान्यतः भर हर एक राजा पर विशेषतः घटित हो 
सकता है। भाज तक किसी जाति में कोई ऐसा बादशाह नहीं 
हुआ जिसने किसी जाति पर केवल्न सदुद्देश्य, मानव-हित या 
परोपकार की भावना से राज्य किया हो, बल्कि हमें तो इसके 
मानने में भी हिचक है कि यह नेकनीयती सवा को दबाये हुए 
थी। स्वार्थ शासन के मूल्न में ही बैठा हुआ है। यह भी ध्यान 
रहे कि रणजीत सिंह वचन, व्यवह्वार भोर राजनीति को भाज की 
तैतिक कसौटी पर कसना न्याय नहीं है। रणजीत सिंह ने लाहोरी 
दरबार की रंग-सूमि पर जब अपना अभिनय किया था उसको 
सौ साक्ष का जमाना बीत छुका और इन सौ वर्षों में सम्यता, 
सदाचार और सामाजिक जीवन के झादरश बहुत भागे निकक्ष गये 
हैं। नीति और सदाचार का मान-दण्ड प्रत्येक युग में बदलता 
दता है। जो काम भाज से १०० साक्ष पहले जामज समका 
जाता था, भाज श्रविद्वित है, भोर संभव है कि बहुत-सी था्ते 
जिन्हें आभ हम बे-मिकक करते हैं, १०० साक्ष बाद छज्ज़ा- 
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जनक समझी जाने छगें। सो साम्ष का जमाना तो बहुत होता है, 
गभी २४ साम्ष से अ्रधिक नहीं बीते जब होती के दिनों में हर 
शहर के विज्ञास-प्रिय हुसों की मण्डलियों के साथ नशे में मूमते 
हुए गल्नियों की सैर करते देखना एक साधारण बात थी ; पर अब 
यह लज्ञा-जनक समझा जाता है। बल्कि कोई भत्ता भादमी श्राज 
शराब पीकर पब्लिक में निकलने की हिम्मत न करेगा। इन बातों 
को ध्यान में रखते हुए अगर हम रणजीत सिंह के भावरणों को 
जँचें, परले तो हम निश्चय ही इस नतीजे पर पहुँचैंगे कि शासक 
के मानदणड से देखते हुए उनसे बहुत कम ऐसे कर्म हुए हैं जिन 
पर उन्हें श्ज्जित होना पड़े । पर हाँ, इस मानदणड की शर्त है। 
मद्दाराण रणजीत सिंह बढ़े ही स्थिचित्त, परिश्रमी भोर 
परिणाम-दर्शी व्यक्ति थे । उनकी हिम्मत ने हारना सीखा ही न 
था । अ्रमशीक्षता ओर कष्ट-सहिष्णुता का यह हा था कि अकसर 
दिन का दिन थोड़े की पीठ पर ही बीत जाता। सुक-बूक उनकी 
जप॒देस्त थी । पृस्तकी विदा से बिज्ञकुल्ष कोरे थे। पर विद्वानों 
के साथ वार्ताक्षाप और पर्यवेज्षणु के द्वारा अपनी जानकारी , इतनी 
बढ़ा ली थी कि यूरोपीय यात्रियों को उनकी बहुआुतता पर भाव 
होता था । साइस तो उनका स्वभाव ही था। साइसिक कार्यों के, 
खासकर प्लाहस भरी वात्राओं के पृत्तान्‍्त बड़ी रुचि से छुनते थे। 
यूरोप की नई खोजों भोर भाविष्कारों का पता रक्षी को उ्ुक 
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रहते थे । उनका पहनावा बहुत सादा भ्रौर बनावट से खाली 
होता था। भोौर यद्यपि देखने में सुंदर न थे, बल्कि यह कहना 
झधिर सत्य होगा कि कुरूप थे, भौर डीक्ष-डोल के विचार से भी 
कुछ भ्रधिक भाग्यशीज्ञ न थे। पर उनके गुर्णों ने इन बाह्य दोषों 
को छिपा लिया था। चेहरे पर चेचक के भद्दे दाग थे, ओर एक 
आँख भी उसकी नजर हो चुकी थी, फिर भी मुल-मणउत्त पर 
एक तेज बरसा करता था । फुकीर भजीजुद्दीन लाहोर दखार में 
पराष्ट्‌ सचिव के पद पर नियुक्त थे । एक बार दूत रूप से ज्ाड़े 
बैटिंग के पास गये थे। बात-चीत के सिल्सित्ने में क्ाई बैटिंग 
पूछ बैठे कि महाराज की कोन सी आँख जाती रही है। श्जी- 
जुद्दीन ने इसके जवाब में कहा--मनाब ! मेरे मतापी स्वामी के 
चेहरे पर वह तेज है कि हमें से किसी को इतवा साहस ही ने 
हुआ कि उनकी भोर आँख उठा संके ।! उत्तर यथवि श्रतिरेजना 
से रहित न था, फिर भी उससे रणजीत सिंद् के उस रोब का 
पता चल्वता है जो दरबाखात्ों के दिलों पर छाया हुआ था। 
रएजीत सिंह जनन्‍्म-पसिद्ध शासक थे। उनमें कोई ऐसा गुण, 
कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा श्ाकर्षण था जो बढ़े-बढ़े हेकड़ों 
शोर अहम्मन्यों को भी उनकी भ्धीनता स्वीकार करने को बाध्य 
कर देता था। भादमियों को पालने की उसमें जबरदस्त योग्यता 
थी और उनकी सफलता का बहुत बड़ा कारए उनका यही गुण 
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था। कौन झादमी किस काम को भरों से भच्छी तरह कर सकता 
है, इसका निर्णय करना भाप्तान बात नहीं है। शाहजहाँ, जहाँगीर, 
शरंगजेब बड़े-बड़े बादशाह ये ; पर उनके राज में भागे दिन 
बगावतें भर साजिश होती रहती थीं, और सूबेदारों को दबाने 
के लिए अक्सर दिल्ली से फोजें रवाना करनी पड़ती थीं। 
रणजीत सिंह के राज्य-काज्न में ऐसी घटनाएँ क्यचित्‌ ही होती 
थीं। उस उथल्न-पुथत्न के जमाने में भी उनके कमेचारी कितनी 
सचाई से काम करते ये यह देखकर भाश्वर्य होता है । महाराज 
धर्मंगत निष्पक्षता के सजीव उदाहरण थे, खासकर राजकर्मचारियों 
के चुनाव में इस राग-देष को जरा भी दखल न देने देते थे। 
इस नीति में वह अकषर से भी बढ़े हुए ये । सिर्खो को मुसलत- 
मानों से कोई ल्ञाभ न पहुँचा था, बल्कि डक्दा उन्होंने सि्खों 
का श्रस्तित् मिटा देने में कोई यत्र नहीं उठा रखा था, पर 
रणजीत सिंह इस संकीणता से सर्वथा मुक्त थे । उनके दरबार में 
कई प्रमुख पदों पर मुसलमान नियुक्त थे। फूकीर भत्रीजुद्दीन, 
नूठद्दीन, श्मामुद्दीन सब के सब ऊँचे पर्दों पर थे। आाह्ण, खत्री, 
राजपूत हर एक जाति से उन्होंने राज्य-पक्‍न्ध में सहायता 
ली। जहाँ भी उन्हें गुण दिखाई दिया उसकी कूद की । 
राजा दीनानाथ, दीवान मुहकमसन्द, रामपाल मिश्र, दीवान 
सौवलमक्ष, लाहौर दरबार के स्तम्मों में थे भोर बड़े बंढ़े महल के 
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कार्यों पर नियुक्त थे। रणजीतसिद की सूक्मदर्शी दृष्टि ने ताड़ लिया 
था कि झ्गर न्याय और त्षेम-कुशक्ष की नीति से राज्य करना है 
तो उन जातियाँ की सहायता के बिना काम नहीं चल्लेगा जो 
बहुत दिनों से राज्य-कार्य में भाग लेती भाई हैं।सिखों ने इस 
समय तर युद्ध-क्ैत्र के सिवा शासन-प्रबंध में अपनी योग्यता का 
परिचय नहीं दिया था। भतः सेनिक पद भधिकतर सि्तों के 
हाथ में थे । दीवानी भर मात्र के मुसलमानों, आह्मर्णों, खत्रियों 
झौर कायटयों के हाथ में थे; पर फोजी चहाइयों में सेनापति 
झक्सर उपयुक्त भधिकारी ही बनाये जाते थे। उस समय से 
झब तह इस निष्पक्षत को निभाना सिख राजाओं ने अपना 
सिद्धान्त बना रखा है, खासकर नामा, पटियाला, कपूरथ्ना भोर 
भम्ींदम, जो सिखों की सबसे बड़ी रियासत हैं, यह उदार विचार 
विशेष रूप से दिखाई देता है। हाँ; इसक्राभी रिवात्तों' में 
स्थिति इसकी उछदी है। हैदराबाद को छोड़कर जहाँ एक 
हिन्दू. सत्जन मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित हैं, और शायद कोई 
ऐसी रियासत नहीं जहाँ इस धर्म-गत उदारता से काम लिया 
जाता हो। हिन्दुओं को कट्टर भर भनुदार कहना सहज है, पर 
चत्तु-स्थिति इसकी उछठी है । श्रभी हात्ष में ही महाराण 
लयपुर ने एक सुसत्रमान सज्जन को क््लीवान बनाया हैं। क्‍या 
यह हिन्दुओं की संकीणता है! 
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उस जमाने में श्रकसर अदूरदर्शी नरेशों की यह रीति थी 
कि शत्रु पर विजय पाने के बाद उसे मटियामेट कर देते या 
ऐसा कठोर व्यवहार करते कि उसके हृदय में प्रतिष्िसा और द्वेष 
की भाग भड़कती रहती थी । पर रणजीत सिंह की नीति इस 
विषय में भनुष्यता भोर भद्रता की नीति थी, जो यद्यपि झाज 
की रीति-नीति के भ्रनुसार साधारण व्यवहार दे, पर उस तृफानी 
जमाने का खयात करते हुए भति पताधारण बात थी। रण्जीत- 
सिंह शत्रु पर विजय पाने के बाद उसके साथ ऐसे सोजन्य भोर 
शिष्टता का व्यवद्वार करते कि वह उनकी दोत्ती का दम भरने 
छगता । कठोरता के बदले वह उसे सौजन्य भोर शनुप्ह की 
साकलत्ष में बॉँधते थे । कई बार घेरा डालने के बाद मुल्नताव पर 
उनका कब्जा हुआ शोर नवाब सुजफ्फ्र खाँ अपने पाँव बेटों 
तथा तीन सो स्वजनों के साथ किले के दुरबाज़े पर भारा गया, 
तो उन्होंने नवात्र के दो बाकी लड़कों को दुखार में बुल्ला लिया 
ओर उनके वजीफे मुकरर कर दिये । हसी तरह मुहस्मद यार खाँ 
तिवाना' झोर दूसरे परालित सहदारों के साथ भी उन्होंने भक्ष- 
मनसी का बरताब कायम रखा। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो 
कि शत्रु को जीतने के बांद उन्होंने उसे जिंदा दीवार में चुनवा 
दिया हो, खुल्ेमाम सिदधच्केद करा दियां हो या उस पर कुल का 
बुखार निकाता हो। भरुसर उन्हीं पराजित शत्रुओं पह उनका 
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श्रनुप्रद होता था, जिन्होंने मदागगी से उनका मुकाबला किया 
हो । वह स्वयं वीर पुरुष थे और वीरता का भादर करते थे । 
जोधसिंह वजीराबाद का एक सिख सरदार था। किसी कारण 
महाराज उस पर नाराज हुए भोर उसे दण्ड देना चाहा। पर 
इसके लिये सेना भेजी जाय यह पसेद न करते थे। झत। उसे 
बहाने से दरबार में बुज्ञाया ओर गिरफ्तार कराना चाह्य । जोधर्सिह 
नेतुशत तताबार खींचली शोर मरने मारने को तैयार हो गया। 
महाराज उसकी मर्दानगी पर इतने खुश हुए कि उसी जगह उसका 
प्रेमा्षिंगन किया, भोर जब तक वह जिंदा रहा उसे मानते रहे । 

रणजीतर्सिह के पहले सिख-पेना भ्रधिकृतर सवारों की होती 
थी, पेदश तिश्कार की दृष्टि से देखे जाते थे। इसके विरुद्ध 
यूरोप में पेदल्न सेना ही युद्ध का श्ाधार होती थी भोर है। 
अंग्रेजी पेदल सेना अनेक बार हिन्दुश्तानी घोड़े सवारों के पेर 
उल्लाड़ चुकी थी। यह देखकर महाराज ने भी झपनी सेना की 
काया-पक्कट कर दी। सवारों के बदल्ले पैदल सेना का संघटन 
आरम्भ किया ओर इस काये के लिबे फ्रांस और हटली के कहे 
छनुभवी जनरण्ों को नियुक्त किया जिनमें से कई नेपोलियन 
बोनापार्ट के तिलिस्मी युद्धों में शरीक रह चुके थे। जेनरल बंचूरा 
उनमें सबसे अधिक कुशल था । इन सेवा-नायकों के शिक्षण 
ने सिल पैदल सेना को यूरोप की भच्छी से भ्रच्छी सेना को ढत- 
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कारने लायक बना दिया था । पंजाब के चुने हुए जवान प्यादों 
में भरती किये जाते थे भर महाराज की बह कोशिश रहती 
थी कि सेना का यह विभाग पझ्रधिक लोक-प्रिय हो जाय | 
सिख पैदल सेना को परिश्रम भोर कष्ट सहन का इतना भम्यास 
था कि महीनों तक छगातार रोज २० मील की मंजिल मार 
सकती थी। महाराज की सम्पूण सेना करीब एक लाख थी, और 
जागीरदारों की मिलाकर सवा ल्लाख । 

रणजीतसिंह के राज्य में पंजाब खास, सतत्षज भोर सिंध के 
बीच का प्रदेश, काश्मीर, सुकतान, डेराजान, पेशावर और 
सरहदी जिले शामित्ष थे। यथपि राज्य अधिक वित्तृत न था, 
पर उसमें हिन्दुस्तान के वह हिस्से शामिक्ष थे जो प्राकृतिक भ्रवध्था 
की दृष्टि से दुर्गेम हैं ओर जहाँ लड़ाके, साइसी, किसी की 
शधीनता न जानने वाद्षे ओर धोखेबाज़ त्ञोग बसते हैं । भारत 
के सम्रा्दों के लिये यह भू-भाग सदा परेशानियों ओर कठिनाइयों 
का भंडार साबित हुपा है। गुल बादशाहों के समय भकसर 
वहाँ फोन भेजनी पड़ती थी, भोर यह चदाइयों परिणाम की दृष्टि 
से तो नगणय होती थीं, पर खचे झोर रक्तपात के विचार से बहुत 
ही महत्व-पूर्ण होती थीं। यह प्रदेश नाहिल और कहर मुसततमान 
जातियों से भावाद हैं जो शिक्षा भोर सम्यता से बिल्नकुक्ष करे हैं 
ओर जिनके जीवन का उद्देश्य केवश चोरी, डाका भर छूट है। 
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ओर यद्यपि यह भूखणड पचास सात्न से अंग्रेजी राज्य की मंगल्मी 
छाया के नीचे है, फि भी भ्रज्ञान ओर भन्धकार के उसी गहरे 
गढ़े में गिरा हुआ है। यह लोग जब मौका पाते हैं, सहद के 
हिन्दुओं को भोर वह न मिले तो मुसलमानों पर ही अपनी बर्जरता 
चरितार्थ कर लेते हैं। रणजीतसिंद को इन जातियों से बहुत 
नुक्सान उठाने पड़े। तमरबेहार श्रफसर और चुनी हुईं पहटने 
अक्सर इन्हीं सहहदी कगड़ों की नजर हो जाया करती थीं। यों 
तो बारहों मास छेड़छाड़ होती रहती थी, पर श्गान की बसूल्ी 
का जमाना दूसरे शब्दों में युद्ध-कात् होता था। रणजीतर्सिह को 
अगर दक्षिण दिशा में गज्य विध्तार की छुविधा होती तो तम्भवतः 
बह इन सरहदी हक्ाकों की भोर ध्यान न देते । पर दक्षिण में तो 
जिटिश सरकार ने उनके बढ़ने की हद बाँध दी थी शोर 
परियाक्षा, नाभा, कींद आदि सिख राज्यों को अपने प्रभाव में 
ले लिया था। 

विद्या भोर ल्लित-कल्ला की उन्नति की दृष्टि से रणजीत- 
सिंह का शासन-काल उल्लेखनीय नहीं। उनकी जिन्दगी राज्य 
को धुद्द बनाने की कोशिशों में ही समाप्त हो गह। स्थापत्प- 
कंता की वह स्मरणीय कृतियाँ जो शरत्र तक मुगल राज्य की 
याद दिल्ला रही हैं, उत्पन्त न हो सकी, क्योंकि यह पौधे 
शान्ति के उद्यान में ही उगते ओर फक्नते-फूलते हैं। 
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रणजीत सिंह का वैयक्तिक जीवन सुंदर भोर स्क्टणीय नहीं 
कहा जा सकता । उन दुष॑त्ताशं में उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा पाया 
था जो उस जमाने में शरीफों भर ईंसों के लिए बड़प्पन की 
सामग्री समक्री जाती थी। भर जिनसे यह वर्ग थ्राज भी विधुक्त 
नहीं है । उनके ६ विवाहित रानियो थीं ओर ६ रखेलियोँ थीं। 
ल्लोडियों की संख्या तो सैकड़ों तक पहुँचती थी। विवाहिता 
रानियाँ प्रायः प्रभावशाली सिश्च घरानों की बेटियों थीं। जिन्हें उनके 
बाप-भाहयों ने अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए (निवास 
में पहुँचा दिया था। इस कारण वहाँ प्रकसर साजिशें होती रहती 
थीं। मद्ययन भी उस समय सिख एंसों का एक सामान्य व्यसन 
था भोर महाराज तो गजब के पीनेवाले थे । उनकी शराब बहुत 
ही तेज होती थी । इस भति मद्पान के कारण ही थे कई बार 
ल्कबे के शिकार हुए भोर अरतिम आक्रमण सांघातिक सिद्ध हुआ । 
यह हमला १८३० ईं० के बाड़े में हुआ और साल भर बाद 
जान लेकर ही गया | १६ इस सांघातिक व्याधि से पीड़ित रहते 
हुए भी महाराज राज के भ्रावश्यक्त काये करते रहे । उस सिंह का 
जिप्की गजेना से पंजाब और भ्फगानिस्तान कॉप उठते थे, धुख- 
पात्न में सवार हो कर फौज की कवायद देखने के लिग्रे जाना बड़ा 
ही हृदय-विदारक हश्य था। हज़ारों आदमी उनके दर्शन के लिये 
सड़कों की दोनों भोर खड़े हो जाते, भोर उन्हें हस दशा में देख 
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कर करण और नैराश्य के औसू बहाते थे। श्रन्‍्त को मौत का 
परवाना भा पहुँचा और मद्दाराज ने राजकुमार ख्ेण सिंह को बुला 
कर शपना उत्तराधिकारी तथा राजा ध्यानसिंहद को प्रधान मैत्री 
नियत किया । २५ छाख रुपया गरीब मुहताजों में बाँदा गया। 
ओर सम्ध्या समय जब रनिवास में दीपक जक्लाये जा रहे थे, महा- 
राज के जीवन-दीप का निर्वाण हो गया । 

ध्यानर्सिह को प्रधान मंत्री बनाना महाराज की श्रन्तिम भर 
मद्दा भन्थेकारी भूल थी। शायद उस समय प्न्‍्य शारीरिक 
मानसिक शक्तियों के सदश उनकी विवेक-शक्ति भी दुर्बक्ष हो गई 
थी । महाराज की स्द्यु के बाद है साज्ञ तक उधथक्ष-पुथल्न भोर 
अराजकुता का काल था। खड्गसिंह भौर उसका पुत्र नोनिहाल- 
सिंह दोनों कृतत्न कर दिये गये, फिर शेरसिंह गद्दी पर बैठा । 
उसकी भी वही गति हुईं । भोर सिल-सिंहासन का श्रन्तिम 
अधिकारी अ्रम्रेज सरकार का वृत्ति-भोगी बन गया । इस प्रकार वह 
घुविशात प्रसाद जो रणजीत सिंह ने निर्माण किया था, दो ही 
वर्षों में धराशायी हो गया । 


सर डन्‍ए-ल्‍कममीनन>>बन्‍-कसहानत, 


राणा जह्व बहादुर 


जैपात्न के राणा जंग बहादुर उन मौका महत्व सममने वाले, 
वृरदर्शी और बुद्धिशाली व्यक्तियों में थे जो देशों भौर जातियों को 
पारपरिक कलह और संघर्ष के गत से निकात् कर ऊरहें उम्नति के 
पथ पर लगा देते हैं। वह १६ थीं सदी के भारम्म में उन 
हुए। भोर यह वह समय था जब हिन्दुश्तान में ब्रिटिश सता 
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बड़ी तेज़ी से फेब्नती जा रही थी। देहल्ली का चिराग ग्रुक्ञ हो 
चुका था, मराठे ब्रिटिश शक्ति का लोहा मान थुके थे भोर केवल 
पंजाब का बढ़ भाग जो महाराज रणजीत सिंह के श्रधिकार में था, 
उसके प्रभाव से बचा था। नेपाल भी श्रेग्रेजी तकवार का मजा 
चख चुका था और सुगोली की सन्धि के अनुसार अपने राज्य का 
पुक भाग अंग्रेजी सरकार के नजर कर चुका था। वही भाग जो 
अब कुमायूँ की कमिश्नरी कहल्लाता है। ऐसे नाजुक वक्त में जब 
देशी राज्य कुछ तो गृह-युद्धों भोर कुछ अपनी कमजोरियों के 
शिकार होते जाते थे, नेपाल्ष की भी वही गति होती, क्योंकि 
उस समय वहाँ की मीतरी श्रवस्था कुछ ऐसी ही थी जैसी देहली 
की सैयद-पन्धुओं के समय में या पंजाब की रणुजीतर्सिह के 
निषन के बाद हुई थी । पर राणा जंग बहादुर ते इस नाजुक 
घड़ी में नेपात्ष के शासन-प्रबन्ध की बागडोर श्पने हाथ में ली 
ओर गृह-कब्नह तथा प्रबन्ध-दो्षों को मिटा कर सुब्यवस्थित शासन 
स्थापित किया | इसमें सन्देह नहीं कि इस काम में बह सदा 
स्याय भोर सत्य पर नहीं रह सके । अकसर उन्हें चालबाजियों, 
साजिरशों यहाँ तक गुप्त हत्मान्ों तक का. सहारा क्ेमा पड़ता था, 
पर संभवत: उस परिस्थिति में वही नीति उपयुक्त थी । नेपाल की 
अत्रतथा उस ससय ऐसी हो गई थी "जप मानवता, सहनशीक्षता 
अभवा ध्रमा दु्बेब़्ता मादी जाती है। भोर जब भय और त्रास 
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ही एक मात्र ऐसा साधन रह जाता है जो उत्पातियों और सिर- 
फिरों को काबू भे रख सके । पंजाब के श्न्तिम काल में जेग 
बहादुर जैसा उपाय-कुशज्ञ और हिम्मत वाज्ा कोई भादमी वहाँ 
होता तो शायद्‌ उसका अन्त इतनी भासानी से न हो सकता, 
जग बहादुर को नेपाल का बिस्माक कह सकते हैं । 

नेपात्न राज्य की नींव १६ वीं शताब्दी में पड़ी । भकबर के 
हाथों चितोड़ के तबाह होने के बाद राणा वंश के कुछ लोग शांति 
की तलाश में यहाँ पहुँचे ओर यहाँ के कमजोर राजा को 
अपनी जगह उनके लिये खाली कर देनी पड़ी । तत्र से वही 
घराना राज्यारुद है, पर धीरे-धीरे स्थिति ने कुछ ऐसा 
रूप प्राप्त कर लिया कि राज्य के दइर्ता-कर्ता प्रधान मन्त्री 
या अमात्यः हो गये । मंत्री जो चाहते थे करते थे, शजा 
केवल बिखरी हुईं शक्तियाँ को एकत्र रखने का एक साधन मात्र 
था | मंत्रियों के भी दो वगे थे---एक पांडे का, दूसरा 'बापा! 
ओर दोनों में सदा संघ होता रूता था | जब पांडे लोग 
अधिकारारुद होते तो थापा घराने को मिटाने में कोई बात 
उठा न रखी जाती, भर इसी म्कार जब थापा लोग अ्रभिकारी 
होते तो पाणडे बंश वालों की जान के बाते पढ़ जाते। 

जंगबहादुर थों तो सजकुल के थे, पर उनकी रिश्ते- 
दारियों अधिकृत थापा घराने में थीं। जब बह उस समय 
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की प्रचलित पढ़ाई पूरी कर बुके तो उन्हें एक ऊँचा पद प्राप्त 
हुआ | उस समय थापा कुछ भ्रधिकारारूद था भोर भीमसेन 
थापा श्रमात्य थे। महाराज ने मंत्री की बढ़ती हुईं शक्ति पे 
डर कर उन्हें एक झूठे भ्भियोग में कैद कर दिया । भीम- 
सेन ने जेलखाने में ही ग्रामहत्या कर ह्वी। उनके मरते ही 
उनके कुटुम्बियों भोर संबन्बियों पर भाफृत भरा गई । उनका 
भत्तीजा जनरल मोतबर सिंह भागकर हिन्दुश्तान चंदा भावा। 
जंगबहादुर भौर उनके पिता भी पदुच्युत कर दिये गये । 
यह बात संत १८३७ हैं? की है। उस समय जेगबह्नादुर 
२१ सात के ये। पद का चाजे ले लिये जाने के बाद वह 
भागकर बनारस भ्ाये और यहाँ दो साक्ष तक इधर-उधर 
मरे-मारे फिसते रहे । अन्त में जब कहीं झ्राश्नय न दिखाई 
दिया वो १८३६ हैं० में फि नेपाल गये। तबतक वहां 
भाप क्ोगों के विरुद्ध भड़की हुई क्रोधामि ठंढी हो चुकी थी 
और जंगबद्दादुर को किसी ने रोक-टोक न की । यहाँ उन्हें भपना 
शौरय-साहस दिखाने के कुछ ऐसे मोके मित्रे कि मद्गाराज ने 
प्रसल होकर उन्हें बढ्माल कर दिया। भभफी वह युवराज 
पुरेन्द्र विक्रम, के भुसाहब बना दिये गये । पर जेगबहादुर के किंग 
यह नौकरी बहुत ही भयावह सिद्ध हुईं। युवराज छुरेल विक्रम 
एक मक्की, कमज़ोर दिसागु का विज्षित्त नकयुबक था, भोर 
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बसे क्र रता के दृश्य देखने की सनक थी। अपने मुत्ताहबों 
से ऐसे ऐसे कामों की फरमाहश करता कि उनकी जान पर ही भा 
बीतती । जंगबहादुर को भी कहे बार इन जानलेवा परीक्षाओं में 
पड़ना पड़ा, पर हर बार वह कुछ तो अपने सैनिक्रोचित अभ्यास 
भोर कुछ सौभाग्य की सहायता से बच गये। एक बार उन्हें 
ऊँचे पुत्त पर से नीचे तूफानी पहाड़ी नदी में कूदना पड़ा | इसी 
प्रकार एक बार उन्हें एक ऐसे गहरे कुएँ में कूदने का हुक्म हुथा 
जिसमें उन भेसों की हड्ढियाँ जमा की जाती थीं जो विशेष 
पर्वोत्सवों में बलि किय्रे जाते थे। इन दोनो कठिन परीक्षान्रों 
से अपनी मौत से खेशने वाली ,दिम्मत की बदौद्गत वीर्य हो 
हो गये । कुशब् हुईं कि उन्हें इस नोकरी पर केवल एक साल 
रहना पड़ा । १६०१ ई० में उनके पिता की सृलु हुईं भोर वह 
महाराज राजेन्द्र विक्रम के अंगरज्रू ( वाडीगा्ड ) नियुक्त हुए। 

युवराज छुरेन्द्र विक्रम का करता का उन्माद दिन-दिन 
बढ़ता गया । दूसरों को एड़ियाँ रगडु-साहकर मरते देखने में 
उप्ते मजा धाता था। यहाँ तक कि कई बार उसने शपनी ही 
रानियों को पात्तकी सम्रेत नदी में इगवा दिया । महाराज स्वयं 
दुर्घश्षचित, भश्रदूरदर्शी, नासमक भादमी थे । राज्य का प्रबंध 
बड़ी रानी किया करती थीं भोर उनका दबाव कुछ न कुछ 
युवरान को भी मानना पढुंता था। पर शक्तूबर सन 9१ में 
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इस बुद्धिमती रानी का स्वरगवास हो गया। भोर उसकी आँख 
मुँदते ही नेपाल में भ्राजहुता का युग झारंग हो गया। छुरेन्द् 
विक्रम को अत्र किसी का डर-भय न रहा, दिल्ल लोजकर भ्रत्याचार 
उत्पीड़न आरंभ कर दिया। महाराज भे इसकी सामर्थ्य न थी 
कि इसका प्रतिबंध कर सके । अधिकारी ओर प्रजा सब की नाक 
में दम हो गया। श्रन्त में इसकी फोशिश होने लगी कि महा- 
राज को अपने अधिकार छोड़ देने को बाध्य किया जाय और 
शासन की बागडो! छोटी रानी क्द्मी देवी के हाथ में दे दी 
जाय। छद्मी देवी युवराज की सोतेली माँ थीं भोर भपने लड़के 
र्खविकम को गद्दी पर बिठाने के फेर में थीं। इसक्निये राज्य- 
प्रयैध उनके हाथ में झाने ते यह भाशा की जाती थी कि 
युवराज का हृत्यारापन दूर हो जायगा। शत: दिसेबर सन 9२ 
में राज्य के प्रमुख अधिकारी झोर प्रजा के मुखिया जिनकी 
संख्या ७०० के लगभग थी, एकत्र हुए शोर सेना के साथ 
बैंड बनाते हुए महाराज की सेवा में उपस्थित होकर उनसे पुक 
फ्रमान पत्र पर हस्ताक्षर करने का भ्नुरोध किया जिसके अनुसार 
राजकाज महारानी छक्मी देवी को सौंप दिया बाता। महाराज 
ने पहले तो टाल्ममटोत्र से काम लेगा चाहा भोर एक महीने तक 
बादों पर टरकाते रहे, पर श्रन्‍्त में उन्हें इस फरमान को स्वीकार 
कर लेने के सिवा कोई उपाय न दिखाई दिया । 
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रानी लक्ष्मी देवी पांडे लोगों से बुध मानती थीं और थापा 
घतने की तरफदार थीं, इसलिए भधिकार पाते ही उन्होंने जेनरल 
मोतबर सिंह को नेपाक्ष बुल्लाया जिन्हें भ्रं्रज सरकार ने शिमल्ले में 
नज़रबद कर रखा था। वह जब नेपाज् पुँचे तो बड़ी घूम से 
उनका स्थागत किया गया। श्रगवानी के लिए सेना भेजी गईं 
जिसके साथ जंगबहादुर भी थे। मोत॥३र सिंह मंत्री बनाथरे गये 
ओर पांडे मंत्री को जान के डर से हिन्दुस्तान भागना पड़ा | इस 
परिवर्तन में रानी बरदमी देवी का उद्देश्य यह था कि मोतगर सिंह 
को अपने छड़के रणविक्रम का समर्थक बना छोे भौर युवराज 
सुरेन्द्र विक्रम को धता बताये । पर मोतजररसिंह इतना दुर्वक्ष चित 
और सिद्धान्त-रहित व्यक्ति न था कि मंत्रित्त या एहसान के बदले 
में न्याय की हत्या करने को तैयार हो जाय | बड़े बेटे के रहते 
छोटे राजकुमार का युवराज पद्‌ पाना कुल-परम्परा के प्रतिकूत्न था, 
ओर यशथपि वह महारानी को साफ जवाब ने दे सके, पर हसका 
यत्न करने क्षगे कि सुरेस्र विक्रम के स्वभाव में ऐसा सुधार हो 
जाय जिससे महाराज को शासन-सूत्र उनके हाथ में देने में झागा- 
पीछा करने की कोई गुंजाइश न रहे । पर खुद महाराज का ख़याक 
उनकी ओर से अच्छा नहीं था। पघीरे-धीरे गढ्मगनी को भी 
मालूम हो गया कि मोतबर सिंह से कोई भाशा रखना बेकार है। 
झतः वह भी मीतर-भीतर उनके खून की प्यासों बन बैठी । भेचारे 
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मोतबर सिंह अत्र बड़ी कठिन समत्या में फँपे हुए थे। राजा भी 
दुश्मन रानी भी दुश्मन | पर वह भ्रपनी धुन के पक्के थे। एक 
ओर युवराज के शिक्षण भोर सुधार भोर दूसरी ओर महाराज को 
सब अधिकार दे देने को तैयार करने के यत्न में छगन के साथ 
लगे रहे । पर दोनो ही कठिन कार्य थे । क्रत्ता जिस मनुष्य का 
स्वभाव बन गया हो, उसका सुधार दुल्साध्य है भर महा जैसे 
ग्रस्थिरचित, अदूरदर्शी भ्रोर भधिकार-लोलुप व्यक्ति का हृदयपरि- 
बर्तन भी भ्रनहोनी बात है ; पर ध्न्त में उनके दोनो यतन सफद्न 
हुए भौर १३ दिसंबर, सन्‌ 29 को महाराज ने धपने सब श्रधिकार 
युबराज को सोप दिये । और मोतबर सिंह ने बह घोषणा पढेंकर 
प्रजा को सुनाई । 

धीरे-धीरे मोतबर सिंह का अधिकार ओर प्रभाव इतदा बढ़ा 
कि राज्य के भोर सरदार घबड़ाने छगे। स्वेच्छाचारिता का अधिकार 
के साथ चोली-दामन का सम्बन्ध है। वह यहाँ भी प्रकट हुई । 
मोतगर सिंह झपने धामने किसी की मी नहीं सुनते थे। जेग- 
बहादुर उनके सगे भानजे थे, इसलिए कमी-हृभी दरबार में भी 
उनके विरोध की हिम्मत कर बैठते थे। नतीजा यह हुआ कि 
मामा-सानजे में तनातनी हो गहे। एक बार किसी मामले में जग- 
बहादुर के चर्चेरे भाई देवी ब्ह्मदुर ने मोतबर सिंह का कसकर विरोध 
किये और क्रोध के श्राबेश में महारानी के भाचाण पर भी 
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अतिप कर बैठे | यह भसाधारण अपराध था, इसलिए देवी बहादुर 
को फॉँसी की सजा मित्री । जेगऋह्ादुर ने धपने भाई के प्राणु- 
दान मिलने की सिफारिश के श्षिए मोतवर सिंह से बड़ी झनुनय- 
विनय की, पर उन्होंने महारानी की भाज्ञा में दखल देना 
मुनासिव न समका। भोर देवी बहादुर की गरदन उतार 
दी गह। 

रानी कद्मीदेवी के श्रावरणु पर देवी बहादुर ने जो भाकेप 
किया था वह एक प्रकट रहस्य था । जनाने दरबार की विशेषताशों 
से उनका दरबार भी रहित न था । रनिधात कया था; परित्तान 
था । सन बूढ़ी लोंडियाँ निकाल दी गई भोर उनकी जगह छुन्दरी 
युवती स्त्रियाँ रखी गयी थीं । उनमें से श्रनेक महारानी की मुँह 
क्गी थीं और राजकाज़ में श्रकसर वह उन्हीं की सलाह पर चढती 
थीं। इसलिए दरबार में इन ल्ोंडियो का बड़ा प्रभाव था, भर 
राज्य के छोटे-बड़े सरदार न्‍्याय-भन्याय की ओर से आँखे मैँद- 
कर हन परियों में से किसी एक को शीशे में उत्तारना कर्तव्य 
समझते थे। हससे उनके बड़े-बड़े काम निकछते थे। गंगन सिंह 
नामन्न सरदार पर महारानी की विशेष कृपा-ृष्टि थी । यह बात 
सबकी विदित थी । पर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि एक 
शब्द मुँह से निकाज् सके । रानी साहिबा झ्धिकतः मामलों में 
गगनसिद् से ही सलाह क्षेत्री भीं। उनका उद्देश्य यह था कि उसे 
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मेत्री पद पर प्रतिष्ठित करें। गोतबरसिंह की भोर से उनका 
खयाल पहले ही खराब हो गया था, उस पर से गगन सिह ने भी 
मोतबर सिंह के विरुद्ध उनके कान खूब भरे । यहाँ तक कि वह 
उनके जान की भूखी हो गई। जगबहादुर को गगन सिंह ने 
मित्ना लिया, भोर भन्त में उन्हीं के द्वार्थों निवास में मोतकर- 
सिंह कतल् किये गये | जेगबहादुर सिंह के नाम से इस काले 
घब्बे को छुडाना श्रसम्भव है।इस लज्जाजनक शोर कायरता-मेरे 
कम में स्वार्थ के सिवा और कोई व्देश्य नहीं था | क्रोध, प्रति- 
हिंसा या राज्य का हित-यही कारण है जिनसे ऐसी हत्याओ्रों का 
आौचित्य दिखाया जा सकता है, पर यहाँ इनमें से एक भी विद्यमान 
न था। दूसेर को भंग्रेजी मुहावर में 'ठेढे खून का कुतल” कहना 
चादिये । पद भौर भधिकार के लोभ में उन भपने सगे मामा की 
हत्या में भी भागा-पीछा न हुआ । 

मोतमर सिंह की हत्या से देश में हतचक्ष मच गई। पर 
हत्या करनेवाले का पता न चक्ष सक्ा। इधर महारानी का 
उद्देश्य भी सिद्ध न हुआ । मंत्रिपद के दावेदार शकेले गगन सिंह 
ही नहीं भोर लोग भी थे। जंगबहादुर इस समय एड सम्मानित 
सैनिक-पद्‌ पर भ्रासीन थे । तीन रेजिमेंट खास उन्हीं की भाती 
की हुईं थीं जो उनके सिवा ओर किसी का हुक्म मानना आानती 
ही वे थीं। उनके कहूँ भाइयों को भी सेना में ऊँचे पद मिक्च 
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गये थे। श्तः दरबार में उनका खाता प्रभाव स्थापित हो गया 
था। इस पर मोतबर सिंह के वध का पुरुकार उनकी दृष्टि से 
मेत्रिय के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता था, फत्न यह 
हुआ कि गगन सिंह को सेना के एक पद पर ही संतोष करना 
पड़ा और भत्रिपद्‌ पांडे वंश के सरदार फ्तहजंग को दिया गया । 
पर यह स्थिति श्रधिक्त दिन न रह सकी । गगन सिंह महाराज 
की आँखों में कटे की तरह खटकृता था। वह किसी तह उसे 
जहन्नुम भेजना चाहते थे। पर रानी के डर से ल्वाचार थे। आखिर 
यह जलन न सही गई भर उन्हीं के हारे ले एक साजिश हुए 
जिसमें गगन सिंह को ख़त्म कर देने का निश्चय हुआ | झोर 
एक दिन वह अपने मकान पर ही गोक्ली का निशाना बना 
दिया गया । 

गगनसिंह का मारा जागा था कि दरार में मानों प्रतय 
उपस्थित हो गया ) छच्ठमी देवी इस काण्ड की सूचना पाते ही 
रनिवास से बिफरी हुईं शेस्नी की तरह हाथ में नंगी तबवार लिये 
हुए निकत्ली ओर सीधे गगनर्तिंह के मकान पर चली गईं। 
प्रतिदििसा की झ्ाग उनके हृदय में भड़क उठी । रात को फोज़ी 
बिगुक्ञ बजा । रानी का व्टेश्य यह था कि सब झददारों को जमा 
करके उनमें हत्या करनेवाले को हूँद निकाजें। जंगहादुर ने 
बिगुछ्न छुन्ते ही दुर्घटना की श्ाशेक्रा पर अपनी सेना को तैमार 
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होने का हुक्म दिया, भोर इसलिए सभ से पहले राजमहत्ल में 
पहुँच गये । उनकी सेना ने रनिवास को घेर लिया । रानी साहिषा 
घबराई, पर जंगवह्वादु? ने उन्हें श्राश्वासन दिया । धीरे-धीरे भर 
सरदार भी जमा हुए भोर सारा भौँगन उन लोगों से भर गया। 
शनी ने एक सरदार को हत्या का शफ्राधी बताकर उसके वध की 
थाज्ञा दी । इस पर सादारों में कानाफूँसी होने लगी। एक 
दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखता था। दूसरे सेना-नायकों ने 
भी अपनी सेनाओं को महत्व के करीब बुशाना चाहा । आपस में 
कठोर शब्दों का प्रयोग होने लगा, जंगमहादुर के एक पहरेदार ने 
एक सेनानायक को जो अपनी सेना से मिलने के लिए बाहर 
जाना चाहता था, कृतल कर दिया । फि! क्या था, मारकाट मच 
गई । कितने ही सरदार उसी भाँगन भें तबवार के घाट उत्तार 
दिये गये । प्रधान मंत्री न बच सके । अत में जंगबहादुर की सेना ने 
ग़ांति स्थाप्रित की । भोर सरदार लोग शपनै-ध्पने स्थान को 
व्रापस गये । इस गृहयुद्ध ने जंगबहादुर के लिए मेदान “साफ कर 
दिया । उनके पतिस्पद्धियों में से कोई बाकी न रहा । १५ सितेबर 
पन्‌ 9१ को यह काणड हुआ, दूसरे दिन महाराणी ने उन्हें 
पुल्ञाकर प्रधान मंत्रिल का अधिकार स्रौंप दिया। इस प्रकार 
निविड़ भभफार के बाद उनके भाग्य-आप्कर का उदय हुआ ) 

पर इस कठिन काझ्ष में यह पद जितना ही ऊँचा था उतना 
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ही भयावह भी था। महाराज को जेगबहादुर का प्रधान मंत्री 
होना पसंद न था। उनको संदेह था कि इस मारकाट का कारण 
यही है। रानी भी शपने मतत्लर में थीं। वह जेगबहादुर की 
सहायता से भपने छड़के को गद्दी पर बिठाना चाहती थीं । इधर 
गगनसिह के समर्थक्र शुभविम्तक भी उनकी आन के आाहक हो रहे 
थे | जंगबहादुर ने कई महीने तक रानी की भाजशञाझों का बेउज़् 
पात्नन किया । यहाँ तक कि युवराज झोर उनके भाई को जेल्ल में 
डाह्न दिया | यद्यपि इसमें उनका व्देश्य यह था कि दोनो भाई 
रानी के कुचकों से छुरक्षित रहें । रानी युवराज की हत्या कराना 
चाहती थीं। क्योंकि इसके बिना उनके अपने बेटे के लिए कोई 
आशा न थी। उन्होंने जंगबह्मदुर से शशारे में _इसकी चर्का भी 
की, पर जंगपहादुर बराकर भ्नजान बन रहे । इशारों से काम न 
चलते देख शनी ने उनके पास इस आशय का पत्र लिखा। 
जंगबहादुर ने उसे अपने पास रख लिया भोर रानी को मुँह- 
तोड़ जवाब लिख भेजा जिसे पाकर रानी उनसे निशाश ही नहीं 
दो गईं, उनकी जान की भी दुश्मन हो गई, भोर उनकी 
हत्या का पड़येत्र रचने छगीं। गगन रह का लड़का बभीर सिंह 
इस काम में उनका दाहता हाथ था। साजिश पूरी हो गयी। 
उसका हर शुक्र सदृत्य शपना-अपना काम पूरा करने की तैबार 
हो गया। आएस में कोल्-हरार भी हो गगे। कप्तर इतनी ही 
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भी कि जंगबहादुर रानी साहिबा के महल् में बुल्लाये जायें | ८ 
ऐन मोके पर जगबहादुर की ताड़नेवाली निगाह ने सारी योजनर 
भाँध ली और भंडाफोड़ हो गया। उन्होंने तुस्त सेना बुल्ला 
ओर उसे लिये रानी ल्द्मी देवी के महत्व पर जा घमके । घातः 
अपनी धात में बेठे हुए थे, कि जंगवहादुर ने पहुँचकर उतने 
घेर लिया | उन्हें जान बचाने का मौका भी न मिल्षा | कि 
ही वहीं तब्बार के घट उतार दिये गये । रानी साहिबा सक्त-स 
हाथों सहित पकड़ ली गईं। उन पर युवराज ओर प्रधान मंत्र 
की हत्या की साजिश का भभियोग लगाया गया। प्रमाण प्रस्तुः 
ही थे, रानी को बचने का मौका न मित्रा | मंत्रिमणडक्त के सामरे 
यह मामझ्षा पेश हुआ और रानी को खुदा के लिये नेपात्ष ऐ 
निर्वासन का दंशड दिया गया। उनके दोनों बेटों ने उनके 
साथ रहने में ही जान की खैरियत समकी । जेगवहादुर ने इसमे 
रुकावट न की, बल्कि बड़ी उदारता के साथ रानी साहिबा के 
ख़चे के लिये खाने से १८ छाख रुपया देकर उन्हें विद 
किया | इस घटना पे प्रकट होता है कि जंगबहादुर केसे जीव 
भर कलेजे के राजनीतिज्ञ थे भर त्थिति को किस प्रकार अपने 
झनुक्ूल बना लेते थे ॥ महारानी ढक्तमी देवी की शक्ति श्रोर 
प्रभाव को दम मर में मिटा देना कोई झ्रात्ताव काम ने था। 
जिस रानी के भय से सारा नेपात्ष थरथर कॉपता था, उसकी 
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शक्ति को उनकी नोति-कुशलता ने देखते देखते धूल्न में 
मिल्ला दिया । 

महाराज बहुत दिनों मे काशी यात्रा की तैयारी कर रहे 
थे, रानी का देश-निकाज्ञा हुआ तो वह भी उनके साथ जाने को 
तैयार हो गये । जेगबहादुर ने बहुत समझाया कि इस समय 
रानी साहिबा के साथ झ्ापका जाना उचित नहीं। श्ापका बुरा 
चाहनेवाले लोग कुछ भोर ही मानी निकाद्य सकते हैं, पर महारात् 
ने हठ पकड़ लिया। युवराज छुरेद्ध विक्रम उनके उत्तराधिकारी 
स्वीकार किग्रे गये । जेग बहादुर ने यह चतुराई की कि भपने 
कुछ विश्वासी भादमियों को महारात के साथ कर दिया, जिससें 
वह उनकी चेष्ठा्ओों की सूचना देते रहें । महाराज जैसे अव्यव॒स्यित 
ओर अधिकार-लोलुप थे उससे उन्हें ढर था कि कहीं बह दुष्टों के 
बहकाने में न भ्रा जाँयथ। झोर उनकी पश्राशंका ठीक निकली । 
काशी में नेपात्न के कितने ही खुराफ़ाती निर्वासित सरदार रहते 
मे | उन्होंने महाराज को उकसाना झ्रारम्म किया कि नेपाल पर 
चढ़ाई करके जंगगहादुर के शासन का अन्त कर देँ। महाराज 
पहले तो इस जात में न फैसे, पर दिन-रात के संग-साथ भोर 
वकसाने-महकाने ने अन्त में श्पना असर दिखाया । महाराज को 
विश्वास द्वो गया कि जेगवहादुर सचमुच युवतन के नाम पर नेपाश्न 
पर खुद राज्य कर रहा है। वह जब नेपात की शोर क्षोटे तो 
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दुर्श का एक दल् जिम २०० से कमर झादमी न थे, उनके 
साथ चल्ना । नेपाल की सरहद पर पहुँचकर महाराज सोचने छगे 
कि श्रव क्या करना उचित है। महारानी से पत्र-व्यवहार हो रहा 
था और हमले की तैयारी जारी थी। बागियों में मंत्री, सेना- 
नायक, कोषाध्यक्ष सब नियुक्त हो गग्रे | व्यवस्थित रूप से सेना 
की भरती होने लगी । जंगबहादुर के खास भादमियों ने महाराज 
को बहुत समझाया कि श्राप इस काररवाई से बाज रह, पर वह 
धुत भें कब किसी की सुनते थे । मुँह पर तो यही कहते थे कि 
यह सब श्रफवाहँ गलत हैं, पर भीतर-मीतर पूरी तैयारी कर रहे 
थे। उधर वहाँ की हर एक बात की सूचना प्रतिदिन जगबहादुर 
को मिक्षत्वी रही । उनको डर क्वगा कि कहीं इस उपद्रव की आग 
सारे नैपात् में न फेज बाय भोर उसका उपाय कर देना झ्रावश्यक 
समझा । उन्होंने सारी सेना भ्रोर स॒दारों को तकब किया भौर 
महाराज की छिपी तैयारियों का पूरा हाल्म छुवाकर उन्हें राज्य- 
च्युत कर देने का प्रस्ताव उपस्थित किया | सेना ने उनको अपना 
अफसर मानने ओर उनकी भ्राज्ञा पर मरने-मारने को तैयार रहने 
की शपथ ल्ली । महाराज के पाप्त पत्र भेजा गया जिसमें उन पर 
राज्य से बागी होकर उस पर चढ़ाई करने का भ्रभियोग लगाया 
गया था, भोर उनकी जगह युवराज के सिंद्वासनासीन होने की 
सूचना दी गई थी । महाराज पत्र पाते ही आग हो गये, सलाह- 


६९ कलम, तलवार और व्याग 


कारों ने उसमें और घी उँडेश्ञ दिया। दो हजार जवान भरती 
हो घुके थे। उन्हें काठमांडू पर घावा करने का हुक्म दिया गया। 
जंगबहादुर ने कुछ रेजिंमट मुकाबले के लिये भेजी । बागी भगा 
दिये गये । महाराज नज॒रबंद कर लिये गये ओर उन पर कड़ी 
निगरानी रखने का प्रबंध कर दिया गया । मेत्रिपद पाने के दूसरे 
साल में जेगबहादुर इतने लोकप्रिय हो गये शोर प्रजा को उन पर 
हतना भरोसा हो गया कि स्वयं महाराज को भी उनके मुकाबले 
में हार खानी पडी । 

इस संघर्ष से छुटकारा पाने के बाद जंगबहादुर ने सेना भर 
शासन-प्रबंध के छुधारों की शोर ध्यान दिया, भोर प्रजा की 
कितनी ही पुरानी शिकायतें दूर कीं। भारम्मिक जीवन में उन्हें 
ख़ुद सरकारी कर्मचारियों ते भुग्तना पड़ा था। भोर साधारण 
कष्टों का उन्हें निजी अनुभव था। तीन चार वर्ण के अधान मंत्रिल्ल में 
ही वह इतने लोकप्रिय हो गये कि लोग राजा को भूल गये भोर 
उन्हीं फो अपना सब कुछ समझने क्गे । खासकर सेनिक तो उन 
पर जान देते थे । इस बीच उनसे पुरानी जद्दन रखने वाले कुछ 
आदमियों ने उन्हें कंतत्न करने की साजिश की। पर हर बार 
किसी न किसी प्रकार पहले से सावधान हो जाते थे। महाराज 
सुररद्विकम ने राज्य-पबंध के सब भ्रधिकार उन्हीं के हाथ में दे 
रखे थे, भोर खुद उसमें बहुत कम दखक् देते थे | वही विक्ृत 
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मस्तिष्क युवराज अब बहुत ही बुद्धिमान ओर न्यायशील राजा हो 
गया था । 

जंगबहादुर जंग्रेजों के साहस, भवसर पहचानने की योग्यता 
और प्रबंध-कुशत्ता के बड़े प्रशंसक थे भोर उस देश को देखने 
की इच्छा रखते थे जहाँ ऐसी जाति उत्पन्न हो सकती है। धतः 
मान १८४० हैं० में वह अपने कई सम्जेधियों भोर विश्वासी 
सरदारों के साथ विज्ञायत को खाना हुए झोर इंगलेण्ड, फ्रांस घूपते 
हुए १८५ १ हैं? में वापस भागे । इंगलैड में उनकी खूब भावभगत 
हुईं झोर उन्हें भरेग्रेज समाज को देलने-समकने का भरपूर अवसर 
मिक्ा । इसमें संदेह नहीं कि वह वहाँ से प्रगतिशीक्रता, दृष्टि 
की व्यापक्ता भोर सुप्रबँध की बहुमूल्य शिक्षाएँ लेकर ल्लोंटे | उसो 
समय से भग्रेज जाति के साथ नेपाल की मित्रता हुई और वह 
श्राज तक बनी दै। 

उनके विज्ञायत से लोटने के थोड़े ही दिन बाद नेपात्ष को 
तिब्बत से छड़ना पड़ा ओर उनकी मुस्तैदी तथा प्रबंध-कुशलता से 
उसकी जीत पर जीत होती रही । भन्‍्त में १८४४ में तिब्बत 
ले विवश होकर नेपात्न से सुलह कर ली । इस संधि से नेपात्न को 
व्यापारिक छुविधाएँ प्राप्त हुई | महाराज ने ऐसे चीति-कुशल कार्य- 
क्षम मंत्री के साथ भोर गाढ़ा सम्बंध जोड़ने के विचार से अपनी 
लड़की जंगबद्ादुर के लड़के के साथ ब्याह दी । 
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लगातार कईं साय अविराम श्रम करते रहने के कारण जेग- 
बहादुर का स्वास्थ्य कुछ बिगंड रहा था | इसलिए १८४ है ईं० 
मे उन्होंने प्रधान मन्त्रिल से इस्तीफा दे दिया। पर नेपाल्ल उन्हें 
इतनी भासानी से छोड़ न सकता था। भोर देश के प्रभावशात्री 
लोग इफड़ा होकर उनके पास पहुँचे भोर स्तीफा वापत लेने का 
भनुरोध किया । यहाँ तक कि बह उन्हें महाराज के बदले गद्दी 
पर बिठाने को भी तैयार हो गये । पर जेगबहादुर ने कहा कि 
जिस व्यक्ति को मैंने भपने ही हाथों राजसिंद्ासन पर बैठाया उससे 
बछड़ने को किसी तरह तैयार नहीं हो सकता । महाराज ने जब 
उनके इस त्याग की बात छुनी तो प्रसन्‍्द होकर दो सपद्ध जिले 
उन्हें सौंप दिये और महाराज की उपाधि भी प्रदान की | जंग- 
बहादुर इन जिल्लों के स्वाधीन नेरेश बना दिये गये भोर प्रधान 
मैत्री का पद भी वेशगत बना दिया गया। इस अनुभह- 
से विवश होकर जंगबहादुर भारोग्य-लाभ होते ही प्रधान मन्त्री की 
कुरसी पर फिर जा बिराजे | 

हसी समय हिन्दुस्तान में विप्लव की भाग भड़क बठी । 
बागियों का बल्ल बढ़ते देख तश्कालीन वायसराय बाई केनिंग ने 
अगबहाहुर से मदद माँगी। उन्हों ने तुरत ही रेजीमेंट रघाना कर 
दीं झौर थोड़े समय बाद खबे बड़ी सेना लेकर भागे । गोरखपुर, 
आजमगढ़, बस्ती, गोंडा भादि में बागियों के बड़े-बड़े दर्वों को 
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छिन्म-मिरन करते हुए छलनऊ पहुँचे और वहाँ से बागियों को 
निकाञने में बड़ी मुस्तैदी से अ्रग्रेज् भ्रफ्तों की सहायता की । 
उनकी धाऋ ऐसी बैठी की बागी उनका नाम छुनकर थर्स जाते 
मे । इस प्रकार विप्छन का दमन करके यह नेपात्ष वापस गये। 
पर जब बागियों का एक बड़ा दब शाश्रय के लिए नेपात्न पहुँचा 
तो जंगबहादुर ने उनके निर्बाह के लिए काफी जमीन दे दी। 
उनकी सम्तान भाग भी तराई में आ्राबाद है । 

जंगवहादुर ने सन्‌ १८७ है ई० तक राजकाज सम्दाता भर 
देश में अनेक छुधार किए जगीन का बन्दोबत्त भोर उत्तराधिकार 
विधान का संशोधन उन्हीं की बुद्धिमानी ओर प्रगतिशीरता के 
सुफत्न हैं। उन्हीं के सुप्रबन्ध की बदोत्नत फूट फप्ताद दूर होकर देश 
छुखी सम्पत्त बना । जहाँ दकिम की मरजी ही कानून भी । वहाँ 
उग्हों ने राज्य कै हर विभाग को नियम ओर व्यवस्था से बाँध दिया। 

जेगवहादुर रिथिर चित्त ओर नियम-निष्ठ राजनीतिक थे। 
इसमे संदेह नहीं कि प्रधान मंत्रित्व प्राप्त करने के पहले उन्होंने 
सदा सत्य ओर न्याय को भपनी नीति नहीं बनाया फिर भी 
उनका मंत्रित्व काल नेपात्न के इतिहास का उज्ज्वल अंश है। 
वह राजपूत ये झौर राजपूती धर्म को निभाने में गे करते थे । 
सिश्ल राज्य के द्वास के बाद महारानी, चेद्रदुँवर घुनार के किछ्े 
में नज़रबंद को गयीं। पर बह इस काराबाज्ध को सहन ने कर 
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सकी और लोंडी के भेस में किले से निडल कर लंबी यात्रा के 
कष्ट भेलते हुए किसी प्रकार नेपाव् पहुँचीं। तथा जंगबहादुर के 
अपने इस विपदृभ्रस्त दशा में पहुँचने की सूचना भेजी । जँगबहा- 
दुर ने प्रसन्‍न-चित्त प्े उनका स्वागत किया । २४७ हजार रुपया 
उनके लिये महत्त बनाने के लिए भोर २॥ हजार रुपया 
माहवार गुजरा बाँध दिया। ब्रिटिश रेजीडेंट ने उन्हें अंग्रेज 
सरकार की नाराजगी को भय दिल्लाया, पर उन्होंने साफ जवाब दिया 
कि मैं राजपूत हूँ. भोर राजपृतर शरणागत की रक्षा करना श्रपना 
घममं समझता है। हाँ; उन्होंने यह विश्वास दिज्लाया कि रानी 
चंद्रकुँबर झम्रेज सरकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने पार्येगी । 
रानी चेद्र का महक वहाँ झ्रभी तक कायम है । 

जेगबहादुर को शिकार का बेहद शौक था भर इसी 
शिकार की बदोक्षत एक बार मरने से बचे । उनका निशाना कभी 
चूकता ही न था, रण-विद्या के पूरे पंडित थे। सिपाहियांँ की 
बहादुरी की कद करते ये झोर इसी नेपाल की सारी सेना उद पर 
जान देवी थी । 

जगवहादुर यद्यपि उस युग में उत्पन्न हुए जब हिन्दू बांति 
निरथेक रूढ़ियों की बेड़ी में जकडी हुई थी, पर वह तर तथा 
प्रगतिशीक्ष विचार के व्यक्ति थे। नेपात्ष में एक नीच जाति के 
लोग बसते हैं जिन्हे कोची मोची कहते हैं। ऊँची जातिवालेडनपे 

ष 
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बहुत बराव-बिल्नगाव रखते हैं । ने कुझों से पानी नहीं भरते 
पाते । उनके मुखियाँ ने जब जगबहादुर से फरियाद की तो उन्होंने 
एक बड़ी सभा की जिसमें उक्त जाति के लोगों को भी बुक्ाया, 
ओर भरी सभा में उनके द्वाथ का जब्न पीकर उन्हें सदा के लिए 
शुद्ध तथा सामाजिक दासत्व भोर श्पमान पे मुक्त कर दिया। 
भारत के शुद्धि भक्तों में कितने ऐसे हैं जो श्राधी शताब्दी के 
बीत जाने पर भी किसी श्रद्यृत के द्वाथ से जब ग्रहण करने का 
साहस कर सकें ! फिर भी जेगबहादुर उस “पश्चिमी प्रकाश” से 
बेचित थे, जिसपर हम शिक्षित हिन्दुओं को इतना गर्व है या 
इसका यह ध्थे नहीं कि वह खान-पान में भी ऐसे ही ल्वाधीन 
थे | इंग्लैंड के प्रवासक्राक्ष में वह किसी दावत में खाने के लिये 
शरीक नहीं हुए । वह झावश्यक झोर धनावश्यक छुधार में भेद 
करना जानते थे । निडर ऐसे थे कि न्याय के प्रश्न पर स्व 
मद्राराज का भी विरोध करने में नहीं धूकते थे | प्रजा को राज- 
कर्मचारियों के उत्पीड़न से बचाने का यत्न करते ;थे भर किसी 
कमेचारी को पकड़ पाते तो कड़ी सजा देते थे । 

सारांश, उस जमाने में राणा जगबहादुर की दूम गुनीमत 
थी । ऐसे राजनीतिश हिन्दुस्तान की दूसरी रियात्ततों में होते तो 
संभव है. उनमें ते कुछ भाज भी जीवित होतीं । पंजाब, सतारा, 
नागपुर, झवप, बरमा झादि इसी काल में अ्रेग्नेजी राज्य में सम्मि- 
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द्वित हुए । संभव है कि झंग्रेज सरकार कुछ अधिक सहनशीलता 
दिखाती तो कदाचित उनका भरत्तित्व बना रहता, पर ख़ुद उन 
राज्यों में ऐप्ते नीतिज्ञ या शासक न थे, जो उन्हें इस भयानक 
मँबर से सही-सल्ामत निकालने जाते | यथपि सारा नेपात्ष जंग- 
बहादुर पर जान देता था भौर उनके बल्ल-प्रभाव के सामने महाराज 
भी दब गये थे, फिर भी राज्य के छरदारों के बहुत श्राग्नह करने 
पर भी, राज्छुकुट के लाये कार्मो को उन्होंने सदा अपने मन से 
दूर रखा, उस काल्ल में भारत के दूसरे राज्यों के कणेधारों में जैसा 
संघ भोर खींचातानी चक्र रही थी उस्ते देखते हुए इस देश के 
लिये जगबहादुर का भाव्मत्याग कह सकते हैं । 

१८७६ ई० के फरवरी महीने में जंगवहादुर शिकार खेलने 
गये थे, वहीं ज्वर-म्रत्त हुए झोर साधारण-सी बीमारी के बाद 
२४ फरवरी को इस नश्वर संसार से बिदा हो गये । 


अकबर महान 


नाम को भ्ररत्ाह भकबर क्या तेरे तौकीर है। 

दाखिल्ले हर्बांग है, शामित्न बहर तकबीर है ॥+ 

बाबर की महत्वाकांत्ा ने चारो और से निशश होकर 
प्रठानों के भापस के छड़ाईं-कगड़े के बदौलत हिन्दुत्तान में पॉँव 


... # धल्लाह अकबर ! तेरे नाम की क्या महिमा है कि दर भज़ां में 
दाज़िश और दर तकबीर में शामिल है | 
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रखने की जगह पाई थी कि जनश्रुति के भ्रनुसार पुत्र-प्रेम के 
शावेश में श्रपनी जान बेटे के भारोग्य-क्षाम पर न्यौछावर कर दी | 
ओर उसका ब्वाड़ब्ा बेटा राज्यशी को भेक में भरने भी न पाया 
था कि पठानों की बिखरी हुई शक्ति शेरखों सूर की महल्वाकांजा 
के रूप में प्रकट हुई | हुमायूँ की भवस्था उस समय विचित्र थी | 
राज्य को देखो तो बस इने-गिने दो-चार शहर थे, भोर शासन भी 
नाम का ही था। यद्यपि वह स्वये उच्च मानव-गु्णों से विभूषित 
था, पर उसमें ठीक राय कायम करने की श्रयोग्यता ओर निश्चय- 
शक्ति का भ्रभाव था जो सम्पूर्ण राज्यकाये के लिए आवश्यक है। 
घर की हालत देखो तो उसी गृहकक्ह का राज था जिसके कारण 
पठानों की शक्ति उसके बाप के वीरत्व भोर नीति-छोशब के 
सामने न टिक सकी । भाई; भाई की श्ाँख का काँटा बन रहा 
था। मंत्री और अधिकारी यद्यपि श्रनुभवी भौर वीर पुरुष थे ; पर 
इस गृहकलह के कारण वह भी डॉवाडोल् हो रहे ये । कमी एक 
भाई का साथ देने में अपना द्वाभ देखते थे, कभी दूसरे की शोर 
हो जाते थे । सार यह कि बिगाड़ और विगाश की सारी सामग्री 
एकत्र थी । ऐसी अवस्था में वह शेरलों की मचल्नती महत्वाक्ांक्षा, 
प्रौढ नीतिकौशक्ष भर दृढ़ सकरप के सामने टिकता तो क्योंकर । 
नतीजा पही हुभा जो पहले से दिखाई दे रहा था। शेरखां का 
बल्च-मताप बढ़ा, हुमायूँ का घटा । भनन्‍्त को उस्ते शज्य से हाथ 
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धोकर जान लेकर भागने में ही कुशत्व दिखाई दी। वह समय 
भी कुछ विल्ञक्षण विषद भोर श्रसहायता का था। हुमाझूँ कभी 
घबराकर बीकानेर ओर जैसद्मेर की महभूमि में टकराता फिरता 
था, कभी ज्ञीण-सी भाशा पर जोधपुर के पथरीले भैदानों की भोर 
बढ़ता था, पर विश्वासधात दूर से ही अपना डराबना चेहरा 
दिखाकर पाँव उखाड़ देता था। दुर्भाग्य की घटा, सब ओर छाई 
हुईं है। खून सफेद हो गया है। भाई, भाई के खाने को दोड़ता 
है। नाम के मित्र बहुत हैं, पर सहायता का समय श्राया भौर 
पधनजान बने, आशा की कत़्क भी कभी-कभी दिखाई दे जाती 
है, पर तुरत ही नेराश्य के धन्धकार में लुप्त हो जाती है। दृद्‌ 
हो गई कि जब रास्ते में हुमायूँ का घोड़ा चक्न बसा तो बज- 
हृदय तरदी बेग ने जो उसके बाप का मित्र ओर ख़ुद उसका 
मैत्री था, इस बिपता के मारे बादशाह को श्रपने श्रत्तबत्ञ से एक 
घोड़ा देने में मी इनकार किया, जिसके कारण उसको ऊँट की 
ऊबड-खाबड़ सवारी नसीब हुईं । स्पष्ट है कि एक तुर्के के लिए 
जो मानो माँ के पेट ते निऊ्षकर घोड़े की पीठ पर भौँख खोलता है, 
इससे बढ़कर क्या विपत्ति हो सकती है। गृनीम्रत हुईं कि उसके 
एक दोस्त नहीमखाँ को जो वेचारा अपनी बूढ़ी माँ को अपने 
घोड़े पर सवार करके खुद पैदत् जा रहा था, दया भा गहे और 
उसने धपना थोड़ा हुमायूँ की नजर करके उसके ऊँट पा शपनी 
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माँ को बिठा दिया । गजब यह है कि हालत तो ऐसी हो रही 
है कि रॉगटा-रोंगटा दुश्मन मालूम होता है, धरती श्राकाश फाड़ 
खाने को दोड़ता है, पर इस परदेश् ओर विपदुकाल् में हुमायूँ 
की चहेती बीबी हमीदा बानू बेगम भी साथ है। वह भी इस 
हाल में कि पूरे दिन हैं भर हर कृदम पर डर है कि कहीं प्रसव- 
पीड़ा का सामना न करना पड़े । 


खेर, ,खुदा- खुदा करके किसी तरह यह गसहाय काफ़िल्ा 
सिंध के सपाट जंगलों को पार करता हुआ अमरकोट पहुँचा भोर 
वहँ। पौव रखने को जगह भी मिली, पर भेडिया बने हुए भाई सत्र 
थोर से ताक में लगे हुए थे | इस कारण उसे पत्नी को वहीं छोड़े 
उनके मुकाबिल्ले के लिए खाना होना पड़ा । इस समय बेचारी 
हमीदा बानू की जो दशा होगी, हवर दुश्मम को भी उसमें 
न डाले । न तन पर कपड़ा, न पेट के लिए खाना, न कोई मित्र, 
न सहायक, यहाँ तक कि पति भी जान के सोदे में छगा हुआ, 
उस पर पदाया देश और पाये लोग। पर जिस तरह गहरे सूखे 
के समय सब ओर से काली घदाएँ उठकर जणुमर में तृण-सा रहित 
धरती को शत्य-श्यामज्ञा बना देती है या प्रचानक घनपोर भ्रेषकार 
में दल-बादल फटकर सूमणडक्ञ को प्रभाकर की प्रश्चर किंण्णों से 
आलोकित कर देता है या जिस तहू--- * 
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तितारा युबद्दे इशरत का शबे मातम निकलता है ।& 

उसी तर तारीख ५४ रजब सन्‌ ६४४ हिजी ( १४ 
अक्तूबब १५४४२ हैं० ) रविवार की रात्रि में उस मंगल 
नक्षत्र को उदय हुआ जो अन्त में दुनिया पर सूत्म बनकर 
चमका । | 

अकबर जैसे दुर्दिन में जन्मा था वैसे ही असहाय भवस्था 
में उसका बचपन भी बीता । अभी पूरा एक बरस का भी ने होने 
पाया था कि मिरजा भसकरी के विश्वासवात के भय से मां बाप 
का साथ छूटा भोर निर्देय चचा के हाथ पड़ा । पर भगवान भत्ता 
कर उसकी बीबी छुलतान बेगम ओर अकबर की दाइयों माहम 
बेगम भोर जीजी अतृका का कि बच्चे को किसी प्रकार का क्षष्ट 
न होने पाया। जब अकबर दो सात से कुछ ऊपर हुभा तो 
हुमायूँ ने फिर काबुक्ष को विजय किया, झोर उसे पिता के दशन 
नसीब हुए । पर भभी पाँच बरस का न हुशा था कि फिर जालिम 
कामरान के द्वाथ पड़ गया और जब हुमायूँ काबुल के किले पर 
घेरा डाहने में छगा हुआ था, एक मोर्चे पर, जहाँ जोर-शोर से 
गोल्ले बरस रहे थे, इस नन्‍हीं-सी जान को बिठा दिया गया कि 
काल का ग्रास बन जाय । पर धन्य है भाहम के छीह ओर करतैव्य- 
निष्ठा को कि उप्तको श्पनी देह से छिपाकर मोस्चे की भोर पीठ 


# दुःख-निशा के अवसान पर सुख-छूय का उदय होता है | 
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कर के बेठ गई । स्पष्ट है कि ऐसी विपत्ति और परेशानी की 
हात्वत में पढ़ाई-लिखाई तो क्या किसी भी बात का प्रबंध नहीं 

हो सकता, भोर इसीलिए भकंबर पिता की शिक्षाप्द छाया से 

एथक होकर साक्षरता से भी वंचित रह गया। पर जिम प्रकार 

असद्दायता की गोद में उसका पाल्न-पोषण हुआ उसी प्रकार 

उसकी शिक्षा-दीक्षा भी बिपद के महाविद्यात्षय में हुई। भौर 

यह उसी का फ्न है कि भारभ भें ही उसमें वह उच्च मानव- 
गुण उत्पन्न हो गये जो जीवन-संघषे में विजय-लाभ के लिए श्नि- 

वार्य भ्रावश्यक हैं। बारह बरस भ्राठ महीने की उम्र में वह स- 
हिन्द की लड़ाई में शरीक हुआ, भोर अभी पूरे १४ सात का 

न होने पाया था कि हुमायूँ के भचानकू पल्ोक सिधार जाने से 

उसको धनाथत्र का पदक न था राज्य का छत्र मिन्ना। तारीख 

४२ रबी उत्सानी सन ६६३ हिज़ी ( १४५६४ ह० ) को उसने 

राज्य-सिंहासन पर धारोहण किया । 
बादशाह बालक भोर राज्य-वित्तार नहीं के बराबर था, 
पर उसके शिक्षक ओर संरक्षक बैरम खो की स्वामिमक्ति भौर कार्ये- 


नानजनीओ जन 


६8 राज्यारोहण के पहले ही वर्ष में जब पठानों का प्रतिद्ध' सेना- 
नायक देमू बढ़काल (देमचन्द्र ) गिरफ्तार होकर आया, तो 
बैराम खाँ के आग्रह करने पर सी उच्चमना अकबर ने अपनी तक्षवार 
को एक असहाय कैदी की रक्त से रेगना पसम्द न किया। 
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कुशक्ता हर समय थाड़े झाने को तैयार र्वती थी। झारम के 
युद्धों में बैरस ख। ने बड़ी ही नीति-कुशक्ता शोर बीस्ता का 
परिचय दिया। यह इसी का फल्न था कि भ्रफगान पड़यलों की 
जड़ उखड़ गईं भोर हिन्दुस्तान का काफी बड़ा हिल्सा मुतक्ष 
साम्राज्य में सम्मिलित हो गया । # पर चार बरस की खुद मुख्तारी 
ने कुछ तो बैरम खाँ का सिर फिराया और इधर व्यबद्धि के 
साथ अकबर ने भी पर-पुरजे निकाले भोर कुछ दूसरे सहदारों के 
हृदय में इंप्या की भाग सुल्गी। भोर उन्होंने तह-तरह से 
बादशाह को शासन की लगाम अपने हाथ में लेने के लिए 
उभारा। नतीजा यह हुमा कि बेश्म खेँ के प्रभाव का सूये घष्त 
हो गया झोर श्रकबर ने प्रत्यक्ष रूप से देश का शासन शास्म्म 
किया । करीब २० साल तक अकबर हिन्दुस्तान के भिन्न-मिन्र 
सूर्चो को जीतने, अपने बागी सरदारों की साजिशों को तोड़ने 
भर बगावतों को दवाने में लगा रहा । यहाँ तक कि पञ्ञाब भोर 
दिरुली के सू्ों के सिवा; जो उसे बिरासत में मिल्ने थे, काबुल, 
कंधार, काश्मीर, सिंध, मेवाड़, गुजरात, श्रवष, विहार, बंगाल्न, 
उड़ीसा, भ्रहमद नगर, माक्रवा भोर खानदेश सप उसकी राज्य- 
परिधि के भीतर भा गये । शर्थात्‌ पच्छिम में उसके राज्य का 
डौंड़ा हिन्दूकुशा से मित्ना हुआ था, भोर पूरब में बंगाल की खाड़ी 
पे उत्त में हिमाक्षय से टकराता था तो दक्षिण में पच्छिमी घाट 
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से । ये विजये केवल श्रकबर के सेना-नायकों की रणकुशक्ञता का 
ही सुफक्ष न थी, बल्कि इनमें पूरे तौर से ख़ुद भी ठसने भपनी 
बुद्धिमानी, दूरदशिता, मुस्तैदी, अथक परिश्रम, निर्मीकता और 
जागरूकता का प्रमाण दिया था। उसके सेनापति जब छुदूर प्रदेशों 
की चढ़ाई में क्षण होते थे भोर वह जुरा भी उनको गत रास्ते 
की ओर कुकता हुमा देखता या उनकी कोशिशों में ढिल्वाई 
पाता, तो भ्रचानक बिजली की तरह, एक-एक हफ्ते की राह एक- 
एक दिन में ते करके उनके सिर पर जा धमकता था। मालवा, 
गुजाात झोर बंगाज्ष की चढ़ाइयाँ आज तक उसकी मुस्लैदी भोर 
जवॉँमर्दी की गवाही दे रही हैं। उसकी देव-दत्त... प्रतिमा 
ने युद्ध-विध्ां को जहाँ पाया वहीँ नहीं छोड़ा, किन्तु उसकी 
प्रत्येक शाला को और आगे बढ़ाया । भ्राज के युग में तोषों के 
बनाने भौर उनसे काम छेने में जितनी प्रगति हुई है, उसे बताने 
की भ्रावश्यकता नहीं है, पर श्रक्बर उस पुराने जमाने में ही 
उनकी भावश्यकता को जान गया था, भ्ोौर उसने एक ऐसी 
तोप ईजाद की थी जो एक शिताबे में १७ फेर करती थी। 
कुछ ऐसी तोपें भी बनवाई थीं जिनके टुकड़े-ठुकंड़े करके एक 
जगह से दूसरी जगह भासानी से ले जा सकते थे। हिन्दुस्तान 
में बहुत पुराने जमाने से सेना-मायकों झोर मनसंबदारों की 
धौँधली के कारण सेना की विचित्र भ्वत्था हो रही थी । सिपाहियों 
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ओर सवारों की तनखाओं के लिए सरदारों को बड़ी-बड़ी जागीरें 
दी गई थीं। पर सेना को देखो तो पता नहीं, भौर जो थी 
भी उसकी कुछ भ्रजीव हालत थी । किसी सैनिक के पास घोड़ा 
है तो जीन नहीं, हथियार है तो कपड़े नहीं ; भरकबर ने सबसे 
पहल्ले भ्पनी सुधारक दृष्टि इसी ओ! डाली भर सिपाहियों को 
सरदारों के पोषण से निकाजकर राज्य की छत्र-छाया में लिया। 
उनकी नकृद तनखाहे बाँध दीं भोर चेहरानवीसी तथा थोड़ों के 
दागु के द्वारा उनको बदनीयती के चंगुल्ल से छुटकारा दिल्लाया 
ओर इस प्रकार समय पर काम देंने वाली स्थायी सेना 
( 8800778 37709 ) की नींव डाली । इस प्रकार भ्रक्रपर ही 
पहल्चा व्यक्ति है जिसने प्राचीन समस्त पद्धति को तोड़ कर राज्य 
की शक्ति तथा अधिकार की स्थापना की | 

यद्यपि दुनिया के महान विजेताओं की श्रेणी में भ्कबर को 
भी, अपनी चढ़ाइयों की सफ्ता भोर विजित भूखणड के विस्तार की 
दृष्टि से, विशिष्ट पद प्राप्त है, पर जिस बात ने वस्तुतः अकबर को 
अकगर बनाया, वह उसका जंगी कारनामा नहीं है, किन्तु वह 
श्रधिभूत की सीमा को पार कर भ्रध्यात्म तक फैली हुई है | उसने 
जीवन के झ्ास्म्म में ही विपद्‌ के विद्याक्षय में जो शिक्षा पाई थी 
वह ऐसी उचली न थी कि अपने बाप की तबाही भोर खड़े-खड़े 
हिन्दुस्तान निकाले जाने भोर दर-दर ठोकरें खाने फिरने से प्रभाव- 
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कारी उपदेश न ग्रह करता | भोर यह बात सच हो या न हो कि 
उसके पिता को ईरान के बादशाह तहमात्म सफवी ने हिन्दुस्तान 
ब्ोटते समय दो उपदेश दिये थे-एक यह कि पढानों को व्यापार 
में गाना, दूसरा यह कि भारत की देशी जातियों को भ्पना बनाना, 
पर समय ने स्वयं उसको बता दिया था कि राज्य को टिकाऊ 
बनाने का कोई उपाय हो सकता है तो वह यही है कि उसकी 
नींव तब्बार की पतली धार के बदले लोक-ऋल्याण के द्वारा 
प्रजा के हृदर्यों में स्थापित की जाय। अतः पहले ही साल उससे 
एक ऐसा भ्रादेश निक्लाक्षा, जो इंगजैंड की भाव सारी उन्नति- 
समृद्धि का हहत्व है, पर जो सैकड़ों साक्ष तक ठोफरें खाने के 
बाद उसको सूक गया। भरर्थात्‌ व्यापास्जाणिश्य को उन सब 
करों से मुक्त कर दिया जो उसकी उन्नति में बाधक हो रहे 
थे । और यथपि झारम्म में उसकी भर्पवयस्‍्कृता भोर भसहायता 
के कारण वह पूरी तरह कार्यान्वित न हो सका, पर जब शासन 
का सूत्र उसके हाथ में गाया तो वह उसको जारी करके रहा | 
यह तो बह बर्ताव है जो भीतरी व्यापार के साथ किया गया। 
विदेशी व्यापार को भी कुछ भारी करों से बाधा पहुँच रही थी 
जो मीर बहरी या समुद्री कर ( 308 ०0४7०8 ) कहलाते थे। 
अकबर ने इन करों को भी इतना घटा दिया कि वह लाम-सान्र 
के भर्भात्‌ २॥ प्रतिशत रह गये ओर इससे .देश के विदेशी 
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व्यापार को जितना लाभ हुआ उसे बताने की झ्रावश्यकता नहीं । 
यद्पि फ्री टेड” धर्थात्‌ 'अबाघ वाणिज्य! ब्रिटिश सरकार का ओढना- 
बिछोना है, प( इस जमाने में भी समुद्री करों की दर श्रकबर की 
बाँधी हुईं से कहीं भ्धिक है। 

सारी दुनियां के कानूनों का यह झुछाव रहा है कि 
आरम्म भे छोटे-छोटे अ्रपराधों को लिये भी भ्रति कठोर दण्ड की 
व्यवस्था की जाती है, पर जब सम्यता में उन्नति ओर 
जाति की त्थिति में प्रगति होने लगती दै तो सजा में भी नरमी 
होती जाती है। भारतवर्ष में भी पुरातन-कराल से कुछ जंगली 
समाओं का रिवाज चल्ला आता था, जैसे द्वाथ-पाँव काट देना, 
अधा कर देना भादि | अकबर के जाग्रत विवेक ने इनकी भमानु- 
पिकृता को समझ लिया भोर राज्यारोहण के छठे साध मे ही 
इनको विज्ञकुत बेद कर दिया। पुराने जमाने में यह रीति थी कि 
युद्ध में जो थोड़ा कैद होते थे वह जीवन भर के लिए स्वतंत्रता 
से वेचित होकर विजेता के दास बन जाते थे। रणनीति भ्रोर 
राजनीति की दृष्टि से इसका कैसा ही घसर क्यों न पड़ता हो, 
पर मानवता के विचार से यह प्रथा जितनी ऋूर और श्रत्माचार- 
पूरी है, उसे बताने की श्रावश्यकता नहीं | इसलिए भकदर के 
लिए यह गये करने योग्य बात है कि उसने सम्‌७ जुलूध ( राज्या- 
रोहण संबत ) में ही यह नियम बना दिया कि जो झादमी बढ़ाई 
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में कैद हो वह गुल्लाम न बनाया जाय। जो पहले से यह श्रवस्था 
प्राप्त कर चुके थे, उनका भी ुल्लामी का दाग इस हृद तक थो 
दिया कि उनके कुछ विशेष श्रधिकार निश्चित कर दिये और उन 
का नाम भी दास या .गुलाम से बदब्धकर 'चेत्ाः कर दिया। 
इसी के साथ ,गुल्लामों की भाम ख़रीद-बिक्री भी एकदम बंद 
कर दी । इसके भगले सात्ष यात्रियों से जो एक जबरदस्ती का 
कर दिया जाता था उसको उठा दिया । यह मानो प्रथम बार इस 
बात की घोषणा थी कि हर भादमी श्रपने धमे-विश्वास की दृष्टि 
से स्वाधीन है भोर उसके स्वधर्माचरण में किसी प्रकार की रोक- 
टोक न होनी चाहिये । 

सन ७ जुलूस में जो विचार कुछ दबी जबान में प्रकट किया 
गया था, भगले साक्ष खूब जोर-शोर से उसकी घोषणा की गई, 
ओर अकबर ने ऐसा काम किया जिसने वध््तुत: शासक झौर 
शासित का पद्‌ राज्य के सामने एक कर दिया । ध्र्थात्‌ जिजिया 
माफ कर दिया | जिजिया वत्तुतः कोई वैसा कुत्सित कर नहीं 
था जैसा कि यूरोपियव इतिहासकारों ने समकता है, किन्तु वह 
विजित जाति से इसलिए लिया जाता था कि वह सेनिक सेवा 
से मुस्तसना होती थी। उद्देश्य यह था कि देश-क्षा के किए 
विजेता जाति जिम्त प्रकार अपनी जान लड़ाती थी, विजिंत बाति 
बसी तरह भपने मात्न से उसमें मदद करें। भारत के इतिहास का 
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ध्यानपूर्क भ्रध्ययन किया जाय तो मालूम होगा कि भारंभ में 
सरकांर कम्पनी बहादुर देशी राज्यों भें जो सहायक सेना था केटिजेंट 
( 0०७४४ंग्रघध्या ) के नाम से कुछ पढाटनें रख कर उनका 
ख़च वसूत्र किया करती थी, वह भी एक तरह का जिजिया ही 
था। और भज्ञ भी जो सैनिक या साम्राज्य-सम्बन्धी (हम्पीरियक्र) 
व्यय कहलाते हैं भर जिनमें देशवासियों का कोई धधिकार या 
शावाज नहीं, उनका नाम कुछ ही क्‍यों न रखा जाय, जिजिया 
की परिभाषा उन पर भी धदित हो सकती है। मुसक्षमानों में बहुत 
पुराने समय से धनिवाये भरती (0008879009 ) धर्थात्‌ 
झावश्यकता के समय सेनिक रूप से काम करने की बाध्यता चली 
भा रही है । इस कारण मुस्तसना होने का अधिकार एक बहुत 
घड़ा हक था भोर सम्भव होता तो शायद बहुत से मुसब्रमान भी 
उप्तप्ते ल्ञाम उठाते। पर चूँकि भकबर का उद्देश्य विजेता भोर 
विजित का भेद मिटाकर भ्पते शासन को स्वदेशी भारत की 
राष्ट्रीय सरकार बनाना था, जिसकी सच्ची उन्नति के लिए हिन्दुओं 
की प्रखर बुद्धि भोर शोये-साहस की वैसी ही भ्रावश्यकता थी 
जैसी मुसलमानों की कार्य-कुशलता और वीरता की, भौर देश 
की शान्ति के रक्षण-पोषण में हिन्दू भी उसी प्रकार भाग छेने के 
अधिकारी थे, जिस प्रकार मुसलमान । इसलिए विजित भौर विजेता 
मै जिज्िया के द्वारा जो भेद स्थापित किया गया था, वह वास्तव 
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में बाक़ी न रहा था ओर जिजिया वस्तुतः उत्पीड़क कर हो गया 
था, इसल्लिए उसने उसको उठाकर प्रजा के सब वर्गों की समानता 
की घोषणा की, यथपि भकषर ने हमारी उदार सरकार की तह 
इस बात की घोषणा नहीं की थी कि राज्यकाये में जाति, रंग 
या धर्म का कोई भेर-भाव न रखा जायगा, पर व्यवहारतः वह 
नियुक्तियों में, चाहे वह शासन-बिभाग की हों, चाहे सेना या 
झर्थ-विभाग की भब्दुरखा भोर रामदास में कोई भेद न करता 
था । यहाँ तक कि फोई भी पद ऐसा न था, जो हिन्दू-मुसत्मान 
दोनों के लिए समान रूप से खुला हुआ न हो। उसकी 
निष्पत्षता का इससे बढकर ओर क्‍या प्रमाण हो सकता है कि 
मानसिंह को ख़ास सूबे काबुक्ष की गवर्नरी का गौरव दिया 
जहाँ की भावादी सोत़हो भाने मुस्क्मान थी | इसी प्रकार 
फौजी चढ़ाइयों का सेनापतित्व अगर ख़ानखाना झौर खो भाजम 
को सौंपा जाता था तो भगवानदास और मानसिंदह का दरणा भी 
उनसे कम न होता था, भोर शासन तथा श्र्-प्रथन्ध के मामक्षों 
में अगर मुजफ्फर खाँ की सक्लाह से काम कियां जाता था तो 
टोडरमल की सम्मति उससे भी अधिक झोदर की दृष्टि से 
देखी जाती थी । इसी तरह फेमी भोर अवुक्वफूजल्न यदि दखार 
की शोभा थे तो बीखल भी भरकर के राज-मुकुट का 
एक श्रमूल्य र्ष था। यही बह वस्तु थी जिसने दाजपूर्तों भौर 
| 
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ब्राह्मणों को राज्य का इतना शुभचिस्तक् बना दिया था कि 
अपने वागी देशवासियों और सपर्मियों के मुकाबले लड़ने भोर 
जान देने में भी उन्हें ग्रागा पीछा न होता था । 
जान पड़ता है कि झकबर को रात दिन यही चिन्ता रहती 
थी कि किप्त तरह भारत की विभिन्न जातियों-सम्प्रदार्यों को एक 
में मिल्लाकर शक्तिशाली स्वदेशी राज्य की स्थापना करे । इसी 
लिए उसने पुराने राजपूत घरानों से नाता जोड़ने की रीति 
चल्लाहँ जिसमें राज कुद्च.' को वे गैर की जगह अपना समझने 
हंगे। इसी उद्देश्य से सन २३ जुलूस मे फृतहपुर सीकरी के 
एबादत खाने! ( उपाक्षनागृह ) में उन धार्मिक शाल्मार्थों की 
झायोजना की जिनमें प्रत्येक जाति तथा धमे के विद्वान 
सम्मिज्षित होते थे झोर बिना किसी भय-संकोच के श्रपने-अपने - 
धरम के तत्वों की व्यास्या करते थे। हल्हीं शास्त्राथों ओर शान- 
च्चाओों का यह फल्च हुआ कि भकज़र जो बिल्लकुल्न भपढ़ था 
एल फ़िम्स्टन॑, आकमेन आदि अंग्रेज ऐतिहासिकों ने इस सम्मेलृत्त 
को बहुत मदत्व दिया है । पर पल्तुतः यह कोई नई बात न थी। 
चारों आरम्मिक ख़लीफ़ों के अतिरिक्त उमैया और शअ्रष्बासी परानों के 
ख़लीफ़ी का भी धामिक बिपयों में नेतृत्व इमाम का पद स्व-स्वीकृत 
था | इसी प्रकार तुर्कों में शैशुल इसलाम शब तक प्ुजतद्विद ( धर्मा- 
ध्यक्ष ) का दरजा रखते हैं और शीया लोगों में ऐसा कोई समय नहीं 
दोता जब दो-चार मुजतहिंद मौजूद न हों । 
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विचारों की उस ऊँचाई पर पहुँच गया जो केवल्ल दाशेनिकों के 
लिए सुक्ञम है, और जहाँ से सभी धर्मों के सिद्धान्त ध्राध्या- 
ह्िरझता का रंग लिये हुए भाते हैं। इनका एक बड़ा ब्ाम 
यह भी हुआ कि जो लोग इनमें सम्मिद्षित होते थे उनकी दृष्टि 
झचिक्ष व्यापक हो जाने से धर्मगत संकी्यता ओर क्षदृरपन 
अपने-आप घट गया । उस कान में इसल्लाम धमे की भी 
शताब्दियों की गतानुगतिकता शोर धर्माबायों के पाशिवत्य- 
प्रदशोन से विचित्र दशा हो रही थी । सरक्षता जो इस लाभ 
की विशेषता है, बाम को बाक़ी न रही थी भर धर्म अंधविश्वा्ों 
ओर गतानुगतिक विधारों की गठरी बन रहा था। शालियों 
ओर मुर्त्ाओं की हाइत इससे भी गई-बीती थी । यद्यपि 
मकारी का त्बादा ह? समय ओडे रहते थे, पर पद भर प्रतिष्ठा 
के लिए घमे के विधि-निषधों को कव्चों फा खेल समकते थे, 
और जैसा मौका देखते वैसा ही फृतवा तैवार हो जाते थे । इस 
सम्बंध में मलदूमूल भुएक्क और सदरजहाँ के कारनामे भौर 
जुमानासाजी जानने योग्य है। इन्हीं कारणों से अकबर का 
वह आरंभिक धर्मोत्साह जिससे प्रेरित हो वह पेदल्ल भजमेर 
शरीफ की यात्रा या दिन-रात या मुईन! का जब किया करता 
था, ढठंढा होता गया । भोर वह बह नतीजा निदातनें को लाचार 
हुआ कि जन तह अंवानुहश के उस मज्यूत जाब से; जिसने 
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मनुष्यों में बुद्धि-विबेक को कैद कर रखा है, छुटकारा न मिले, 
किसी स्थायी सुधार की आशा नहीं हो सकती | भ्रतः उसने 
सन जलूस के २४ वें साह्न में उल्लेमा से इमाम-झादित्ल भर्थात्‌ 
प्रधान धर्म-निर्णायक् की सनद हासिल्न को भोर दीने इल्ाही 
की नींव डाज्षी जिसका दरवाजा सब घमंवालों के लिए 
समान रूप से खुब्ा हुआ भा । इसमें संदेह नहीं कि यह काये 
एक भश्रपद तुर्क की सामथ्ये ओर भधभिक्वार के बाहर की 
बात थी, और इसी कारण अबुल्लफजुत् जैसे प्रकाणड पढ़ितों 
को झपना साश बुद्धि बल्ल लगा देने पर भी जैसी सफद्नता चाहिये 
थी वेसे न हुई, बश्कि एक खेल्ल-तमाशा बन कर रह 
गया । पर इसका इतना प्रभाव अवश्य हुआ कि पधर्म- 
ग़त श्रसद्धिणुता की बुराई जो देश-बासियों को पारस्परिक 
वैमनान के कारण सिर न उठाने देती थीं, एक दम दूर हो 
गई भोर सकीणेता की जगह ज्ञोगों के विधारों में उदारता 
थ्रा गईं | भ्रक्बर यद्यपि स्वयं कुछ पढ़ा क्िखा न था, पर बह 
भली भाँति जानता था कि धार्मिक द्वेष का कारण भज्ञान है। 
ओर ढसे हटाने तथा भ्रधीन जातियों पर ठीक प्रकार से शासन 
करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि उनका इतिहास, साहित्य 
और रीति-व्यवहार की भभिक जानकारी भाप्त की जाय। इसी 
विचार से ब्गुदाद के खलीफों की तरह उसने भी एक भाषान्तर- 
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विभाग स्थापित कर बीसियों संस्क्षत ग्रथों का उल्था का डाजा । 
दाढी मुंडाने, गोमांस भौर छहसुन-प्याज न खाने, ओर गृमी के 
मो्कों पर भद्रा कराने का उद्देश्य भी यही था कि शासक ओर 
शासित के विचारों का भेद मिट जाय। अक्षर भत्री भाँति 
जानता था कि वह मुसत्तमान तो है ही, इसलिए मेत्ष ओर 
एकता स्थापित करने के लिए उसको आवश्यकता है तो हिन्दुओं 
की रीति-भाँति ग्रहण करने की है । 

जातियों और धर्मों का बिद्वगाव बिरोध दृर करने के बाद 
पकबर ने उन सुधारों की श्रोर ध्यान दिया जो मानव-प्माज की 
उन्नति के लिए झावश्यक हैं। समाज-संघटन का झाधार विवाह- 
व्यवत्था है, भोर इस सम्बन्ध में थ्राये दिन मागड़े पैदा होते रहते 
हैं जो कुल-कुठुम्म को नाश कर देते या स्वयं पति-पत्नी के जीवन 
को मिट्टी में मिल्ना देते हैं, भोर झारम्म में ही प्री सावधानी ने 
बरती जाय तो इनका असर वर्तमान पीढ़ी से छगाकर शाने- 
बाल्ली पीढ़ी तक पहुँचता है। भकषर ने बड़ी दूर-दर्शिता से 
काम लेकर निश्चय किया कि निरुट सम्बन्धियों में उयाह ने 
हुआ करे | इसी प्रकार किसी का व्याह बाल्षिग होने के पहले 
या ञ्री उम्र में पुरुष से १२ साक्ष से श्धिक पढ़ी हों तो 
भी न हुआ करे। बहु विवाह भी भ्नुचित बताथा गया भर 
इन बातों फी निमरानी के लिए यह निगम बना दिया गया 
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कि भ्रत्र ब्याह सरकारी दफ्तर में लिखे जाया करें। हिन्दु्शो 
की ऊँबी जातियों में विधव्राशों के पुनर्विवाह की प्रथा न 
होने से समाज-व्यवस्था में जो खगबियोँ पड़ती हैं वे किसी पे 
छिपी नहीं हैं। भोर यथपि ऐसे मामलों में कानूनी हत्तत्तेफ 
उचित नहीं होता, पर भकषर ने इस विधष्य में भी बड़ी दूर- 
दर्शिता से काम लिया भोर यह श्रति द्वितकर नियम बना 
दिया कि अगर कोई विधवा पुनूर्विवाद करता चाहे तो उसको 
रोकना भ्रपराध होगा। इनमें से श्धिक्रतर वह महत्त्वपूर्ण सुधार 
हैं, जिनके लिये भाजऊत्ष के समाज-सुधारक जोर दे रहे हैं, 
पर नक्कारख़ाने में तूती की श्रावाज कोई नहीं छुनता। सती 
की ऋर-कुस्सित प्रथा के अन्त का श्रेय भी भ्रकंषर को ही 
प्राप्त है । भोर अपने विधानों' में उसको ऐसा प्रेम था कि 
जब राजा जयमल्ल बंगाल फी चढ़ाईं में रास्ते में चांसा पहुँच" 
कर ग्रत हो गया श्रोर उसके सम्बन्धियों ने उसकी रानी को 
सती होने पर विवश किया तो शरकबर ख़ुद लम्बी मंजिल्ें 
मार कर वहाँ जा पहुँचा ओर उनको इस कुल्सित काये से 
बाज रला। 

विद्या श्रात्मा का श्ाहार भोर जाति की उन्नति का 
आधार है, इसलिए शकबर ने इस झोर भी पूरा ध्यान विया 
ओर एक उपयोगी पाठ्यक्रम निर्द्धारित करके शिक्षा-मणाली में 
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भी ऐसे हितकर छुधार किये कि बकौल अबुल्षफूजल्न के जो 
बात बरसों में हो पाती थी, वह महीनों में होने लगी। शराब, 
ताड़ी ध्रादि पर कर छगाकर जनसाधारण के श्रनाचार को उसने 
अपना खज़ाना भरने का साधन नहीं बनाया, पर हसके साथ- 
साथ, लोगों के वैयक्तिक जीवन में हस्तत्ेप न करने की नीति के 
आअनुप्तार यह भी ताक्ीद कर दी कि झगर कोई छिप-छिपाकर 
नशीली चीजों का इस्तेमाक्ष करे तो उससे रोक-टोक न की बाय। 
वर्षमान का में हमारे राजनीतिक सुधारक भ्ावकारी कर ओर 
मादक द्र॒व्यों पर जैसी आापतियाँ किया करते हैं, उसकी व्याख्या 
करने की प्रावश्यक्रता नहीं, भोर न यह बताने की ही कि 
अकवषर के प्रबन्ध पर वह कहाँ तक चरितार्थ हो सकती है। 
घान्य झौर पशुओं की वृद्धि तथा कल्ा-कौशल की उन्नति 
के लिए उसने यह डपाय किया कि एक-एक वस्तु को 
उन्नति के लिए एक-एक भ्रधिकारी को ज़िम्मेदार बना 
दिया। और हस बात की निगरानी के लिए कि उन्होंने 
झपने उस विशेष कर्तव्य के पालन पर कहाँ तक ध्यान दिया, 
नौरोज के उत्सव के बाद खास शाही महत्र में एक बढ़ा बाजार 
छगता था, जिसमें खुद बादशाह, प्रमुख अधिकारी ओर दरबारी 
तथा राजकुल्न की महित्वाएँ खरीद-बिक्री करती थीं। हर भादगी 
अपना कमाक्ष दिखाने की कोशिश करता थां । इस बाजार 
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को वर्तमान काल की प्रदशनियों का मुल्ल मान सकते हैं। ओर 
प्रकार से भी उसे व्यापार-व्यवप्ताय की उन्नति का श्रत्यधिक 

ध्यान रहता था, जिसका एक बहुत छोटा-सा प्रमाण दल्ालों की 
“नियुक्ति है। गरीबों की मदद के क्षिए राजधानी के बाहर दो 
विशाक्ष भवन 'खैरपुरा' ओर “ध्मपुरा! के नाम से बनवाणरे गये, 
लिनमें से एक मुसक्षमानों के लिए था, ढुंपरा हिन्दुओं के लिए । 

इनमें हर समय हर भादमी को तैयार. खाना मित्कता था। इन 

मकानों में जब जोगी बहुत ज्यादा जमा होने लगे जिससे दूसरों 

को तकल्लीफ होने लगी, तो उनके लिए एक पक्नग मकान “जोगी- 

पुरा! के गाम से बनवाया गया । 

राज्य-प्रबंध की उत्तमता इन्हीं दो-चार बातों पर श्रवल्लेबित 

होती है--वैषक्तिक स्वाधीनता, शांति भोर व्यवस्था करों का 

नरम होना ओर बैंधी दर से किया जाना, र्त्तों का अच्छी 

'दाक्षत में रहना भ्रादि। भोर इस दृष्टि से भ्कवर के राज्य-क्ाल 
पर विचार किया जाय तो वह क्षिसी से पीछे न दिल्लाई देगा। 

'वैयक्तिक स्वाधीनता की तो यह स्थिति थी कि हर आदमी को 
अख्तियार था कि जो घ्म चाहे स्वीकार करे। इस विषय में यहाँ लक 

व्यवस्था थी कि कोई हिन्दू बालक बचपन में मुसलमान हो जाय, 

बालिग होने पर अपने पैतृक्त घम फो पुनः महण॒ कर सकता था | 

' और कोई हिन्दू ली किसी मुसक्षमान के घर में पाई जाय तो अपने 


९७ कलम, तलवार और त्याग 


धारिसों के पास पहुँचाई जाय । आज के समय में पादरी लोग 
व्यक्ति स्वातंध्य की भाड़ में विभिन्‍न जातियों के श्रनाथ बच्चों के 
साथ जो बर्ताव किया करते हैं या कहीं जनाना मिशनों के 
जरिये अपढ़ स्त्रियों के मन में अनेक पेतृक घम के प्रति विरक्ति 
उत्पन्न करके जिस तरह घर बिगाड़ने का कारण हुआ के हैं, 
उसके बन की आवश्यकता नहीं, शांति-रक्षा के लिये भी 
अकबर ने बहुत ही बुद्धिमत्ता-पूणे भ्रादेश निकाले थे, जैसा कि 
जरायमपेशा लोगों भोर भ्रन्य बातिव/लों की निगरानी के लिये 
हर महस्से में एक-एक भादमी को, जो “मीर महत्ता! 
कहलाता था, जिम्मेदार बना देते और कोतवाल व चोकीदारों 
के कर्तव्यों की जिम्मेदारियों की दची से प्रकष॒ट होता है। लोगों 
का फरियाद घुनने ओर उनके आपस के झगड़े निबदाने के 
लिए काजी भर मीर भ्रद् नियुक्त थे, जिनमें काबी का काम 
जाँच करना और मीर श्रदक्न का निर्णय छुनाना था। सब की 
निगरानी के लिए एक उच्च भ्रधिकारी सदरजहाँ नाम से नियुक्त 
था। कतेव्यों के इस विभाग से प्रकट होता है कि स्याय-दान 
का काम कैसी साधधानी से होता होगा। भोर ,खूबी यह दै कि 
झदने से भदना भादमी बिचा किसी खचे के इस व्यवस्था से क्ञाभ 
उठा सकता था। क्योंकि उस जमाने में न कोई स्थम्प कानून 
था, भोर न वक्ील-मणंडली । कर-ब्यवस्था की झोर भारंभ से ही 
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अकबर का जो ध्यान था; उसकी चर्चा फले श्ानुषगिक रूप पे 
हो चुकी है। उसने बड़ी ही ता भर बुद्धिमता के साथ उन 
सत्र करों को एक्बारगी उठा दिया जो राष्ट्र फी उन्नति में बाधक 
थे या लोगों का दिल्ल दुखाते थे। भोर जो कर बहाल रखे उन 
के सम्बन्ध में भी सीधे भर साफ़ कायदे बना दिये। माढ्युजारी 
के बन्दोबस्त के मुख्य सिद्धान्त यह हैं कि जोती-बोयी जानेबाली 
भूमि का रकबा निश्चित हो | लगान कुछ साक्ष की भोसत पैदावार 
के बिचार से अमीन के उत्तम मध्यम होने का ध्यान रखकर ऐसी 
मध्यम दर से नियत किया जाय जिम्में भ्च्छो बुरी दोनों तरह 
की फसलों के लिए ठीक पड़े, भोर किसान को शरपंनी जोत की 
जमीन के अतिरिक्त पत्ती जमीन को भी लेने की फ्रूति हो, यह 
सिद्धान्ततः तो सरकार के ल्ञाम की दृष्टि परे ्रावश्यक है, पर किसान 
( यह्मी भ्धिकार ) का द्ाभ इसमें है कि जमीन पर उसको कष्जा 
रखमे का हक द्वासित्न हो, जिसमें वह मन क्गाकर उसको जोति- 
बोगे भोर उसकी उ्ेरता बढ़ाने का भी यत्न के, छगान की 
दर निश्चित भर ज्ञात हो जिसमें भहलऊारों को उस्ते ज्यादा सताने 
का मौका न मिल्ते, भोर हतनी नरम हो कि हर साक्ष उसे कुछ 
बचत होती रहे, जिसमें फूसल मारी जाने प९ भातानी से भुजुर 
का सके । यही वह सिद्धान्त थे, जिन पर टोडर्मब् भोर मुजफ्फूर 
लां का मादगुजञारी का बन्दोबस्त प्राश्रित था और वही भा 
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तक माहगुजारी के कारिल्दों के भाधार हैं। जिले का मात्र भफूसर 
आमिक्न गुजाए कहक्ाता था जिसे भच्छी बुरी फसल का ध्यान 
रखते हुए मात्गुजारी वसूत्र करने के सम्बन्ध में विश्तृत अधिकार 
प्राप्त थे, भोर सूबे का गवनेर सेनापति होता था । 

गगना-शाश्र ( 5६948 ॥08 ) की शत जमाने परे श्तनी 
उन्नति हुई है कि भारत सरकार ने उसका एक ख्तंत्र विभाग 
दी बना दिया है और सब सरकारी दफ्तरों का बड़ा समय नकुशे 
तैयार करने में जाता है। भौर जो नतीजे उनसे निकक्षते हैं, उनसे 
निरीक्षण तथा प्रबंध में बड़ी सहायता मिक्ती है। पर इसकी नींव 
भी हिन्दुस्तान में भक्रवर ही ने डाली थी, भौर मुफ्स्सिक्ष के 
अ्रफुसरान जो दैनिक, साप्ताहिक भोर मासिझ रिपोर्ट भेजा करते 
थे, उनसे केन्द्रीय भ्रधिकारियों को निगरानी का अच्छा मौका 
मिन्नता था। 

अब गसनागमन की सुविधा की दृष्टि से अकृषर के प्रबंध 
को देखा ज्ञाय तो दिलख्लाई देगा कि यात्रा-कर तो उसने एक दम 
उठा दिया था, भोर सुप्रकध के कारण हर पझादमी निर्भव एक पे 
दूसरी जाह श्रा-जा सकता था । इसके सिवा भारंभिक शज्य- 
का में मुईनुद्दीन चिश्ती के म्ति भ्रपनी सबिशेष श्रद्धा के कारण 
भागरे से भ्रजमेर शरीफ तक एक पक्की सड़क बनवा दी भरी जिस 
पर कोस-कोस पर छोटे-छोटे मीनार भौर कुएँ श्ौर हर मंजित्ष 
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पर सरय थी जिनमें मुस्ताफूरों को पका खाना मिलता था। 
सन जुलूस के ४२ वे साह् में ल्लोक-कल्याण की दृष्टि से इस 
हुक्म फो भाव कर दिया, पर जान पड़ता है कि भ्रकबर को इस 
योजना को पूरी कराने का मौका नहीं मिला। सन 9१ में 
अकाल पडा भोर भ्कबरनामे को देखने से मालूम होता है कि 
अकबर ने गरीब मुहताजों की सहायता का विशेष प्रबन्ध किया था, 
ओर इस काम के लिए विशेष कमेचारी भी नियुक्त किये थे। इस 
से प्रकट है कि उस अभिनन्दनीय व्यवस्था का प्रवर्तक सी श्रकषर 
ही था जिसकी ब्रिटिश सरकार के शासन में, अनेक अकाल 
कमीशनों की बदौद्बत बहुत कुछ उन्नति हुईं है| हमने केवल उन 
बढ़े-बड्े विभागों का संक्षित्त परिचय दिया है जिनका प्रभाव जन- 
साधारण के सुलल-दुःख पर पढ़ता है। इनके सिवा ओर भी जितने 
महकमे ये, जैते टकंसाज्न, खजाना, ऊँट खाना, हाथी खाना भरादि, 
उलके नियम भी बड़ी सूहमदर्शिता के साथ बनाये गये थे। सासंश, 
राज्य का कोई भी विभाग ऐसा न था जिसको झकरर की बुद्धिमानी 
से ज्ञाभ न पहुँचा हो। 

शव राज्य-पगन्ध से श्रागे बढ़कर झकबर के निजी जीवन पर 
दृष्टि डाली जाय तो वह बड़ा ही प्यार करने योग्य व्यक्ति था। 
बिनोद्शीक्षता इतनी थी कैसा ही 'शुष्क॑ काह! व्यक्ति उसकी 
गोष्ठी मे सम्मिलित हो, मजाक्ष नहीं हास्य-सस में शराबोर 
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न हो जाय | सौजन्य भौर दया का तो पुतत्ला था। जिस 
भ्रादमी की उस तक पहुँच जाती उम्र भर के लिए श्रथ-चिन्ता 
से मुक्त हो जःता । भर जिस शत्रु ने उसके सामने सिर झुका 
दिया, उसके लिये उसके ज्ष॒मा भोर भनुग्रद्द का लोत उमड़ उठा 
ओर उसको झपने खास दरवारियों में दाखिल्न किया | भोजन एक 
ही समय करता था भोर विपय-वासना के भी वश में नथा। 
यद्॒पि-पढा लिखा न था, पर अपना समय प्रायः शाल्ष-चर्चा तथा 
सब प्रकार के अरन्थों को पढ़वाकर सुनने में लगाया करता था। 
ओर विद्वानों की चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों, बड़ा 
भादर करता था। उसमे धादमियों की पहचान जबरदस्त थी भर 
चुनाव की यह खुबी थी कि जो थ्यादमी जिस काये के त्िग्रे 
विशेष योग्य होता था, वही उसके सिपुर्द किया जाता था। 
यही कारण था कि उसकी योजनाएँ कभी विफल्ल न होती थीं । 
इसी योग्यता की बदोक्ञत वह अमूल्य रल उसकी दरबार की शोभा 
बढ़ा रहे थे जो विक्रमादित्य के नवरत् को भी मात करते थे । 
शिकार का बेहद शोक था, ओर द्वाथियों का तो भाशिक ही 
था। सँगीत-शासत्र के तत्वों से भी अपरिचित न था। इमारतें 
बनवाने की झोर भी बहुत ध्यान था भौर बहुत-पै शानदार किले 
ओर भव्य प्रासाद भ्राजतक उसकी सुरुचि झोर राजोबित इचा- 
कांचा के साक्षी-स्वरूप विधमान है। ईश्वर मे उसे गुण-राशि के 
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साथ-साथ रूप-निधि भी प्रदान की थी। जहाँगीर ने “तुज्के 
जहाँगीर” भें बेटे की मुहब्बत ओर चित्रकार की कक्षम से उसकी 
तसवीर खींची है, जित्तका उल्नथा पाठकों के मनोर॑जन के लिए 
नीचे दिया जाता है--- 


“बुज्न्दबाल्ा, मेकोल्ला कृद, गेहुओँ रंग, भाँखों की 
पुतल्षियाँ! भोर भव स्थाह, रंगत गोरी थी पर उसमें फीकापत ने 
था, नमकीनी भ्रधिक्र थी। सिंह की ऐसी छाती चोड़ी, ओर 
टपरी हुईं, हाथ भोर बाँहे लम्बी, बायें नथने पर चने के बराबर 
एक मस्सा जिसको साथद्रिक के पैडित बहुत शुभ मानते थे । 
भावाज़ ऊँची ओर बोली में एक खास लोच तथा सहज माघुय 
था । सञअधञ में साधारण लोगों की उनसे कोई समानता ने 
थी, उनके चेहरे पर सहज तेज विधमान था |” 


आखिरी उम्र में कपूत बेटों ने इस देश-मक्त बादशाह फो बहुत- 
से दगा दिये भोर इसी दुःख भें बह २० जमादी-उल-प्राखिर 
( .«सितेबर सन १६०४ हैँ० ) को वह इस नाशमान्‌ जगत 
को छोड़कर परलोक सिधारा झोर सिकन्दरे के शानदार मकृबरे 
में शझपने उज्ज्वजञ कीति-कत्माप का श्रमर स्मारक छोड़कर, 
दफन हुआ । 


भकवर में यज्पि चेंद्रयुत्त की वीरता भर महत्वाकांत्षा, 
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अशोक की साधुता झोर नियम-निष्ठा और विक्रमादित्य की 
महत्ता तथा गुणज्ञता एकत्र हो गई थीं फिर भी जिस मह- 
स्काये की नींव उसने ढाली थी वह बिसी एक श्रादमी के बस का 
न था, भौर चूँकि उसके उत्तराधिकारियों भे कोई उसके जैसे 
विचार रखने बात्ञा पेदा न हुभा, इसलिए वह पूरी तरह सफल न 
हो सका । फिर भी उसके सच्ची लगन से प्रेरित प्रयास निष्पत् 
नहीं हुए और यह उन्हीं का छुफल था कि सामयिक शधिकारियों 
की इस ओर अपेक्षा होते हुए भी हिन्दू मुसलमान कई शता«्दियों 
तक बहुत ही मेल्-मिल्राप के साथ रहे। भौर आज के समय 
में भी जब बिगाड़-विरोध के सामान सर ओर से जमा होकर 
शोर भयावनी बाढ़ का रूप घारण कर राष्ट्रीय नौका को डुआने 
के लिये भायँं-भायँ करते बढ रहे हैं, यदि कोई भाशा है तो 
उसी के मंगल्ल नाम पे, जो हमारे बेड़े को पार क्गाने में महा- 
मंत्र का काम करेगा। श्तः हे हिन्दू मुसलमान भाश्यो ! मोह 
निद्रा को ध्याग कर उठों भोर सिकन्दरे की राह लो, जिसे 
उसकी पवित्र समाधि पर घुसलमान भगर दो पूछ बढ़ायें तो 
हिन्दू भाइयों, तुम भी थोड़ा पानी डाक्कर उसकी आत्मा को 
प्रसन्न कर दिया करो। कोई झाश्वय नहीं कि उसके धाशीर्वाद 
से हमारे बे-धुनियाद झगड़े ओर मतभेद मिट्कर फिर मेष और 
एकता की सूरत पैदा हो जाय । खेद भोर क्षत्मा को बात है 
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कि ब्रिटिश सरकार परदेशी होते हुए भी अपने को उसका स्थाना- 
पन्‍न और उसके श्रनुकरण में गोरव माने और तुम भपने देश-भक्त 
राष्ट्रीय सम्राट्‌ की बहुमूल्य विरासत की भोर भ्राँख उठाकर भी 


न देखो । 


स्वामी विवेकानन्द 


क्ृष्णु भगवान ने गीता में कहा है कि जब पर्म का द्वास 
पैर पाप की मबल्ता द्वोती है तब-तब में मानव-जाति के कल्याण ' 
लिए धवतार लिया करता हैं। इस नाशमान्‌ जगत मैं स्वत 
मान्यतः और भारतवप मे विशेषतः जब कभी पाप की वृद्धि 
' भोर किसी कारण ( समाज के ) संहकार का सव-निर्माण , 
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की आवश्यकता हुई है तो ऐसे सच्चे सुषारक ओर पथप्रदर्शक 
प्रकट हुए हैं, जिनके झात्ममल्ल ने सामयिक्र परिस्थिति पर विजय 
प्रात की । पुरातनक्ाक्ष में जब पाप-अनाचार प्रवत्ष हो उठे तो 
कृष्ण भगवान भाये ओर अनीति-भत्याचार की आग बुफाई। 
इसके बहुत दिन बाद जब क्रूरता, विज्ञासिता भौर स्वाथ्थपरिता 
का फिर दौरदौरा हुआ तो बुद्ध भगवान ने जन्म क्षिया ओर उनके 
उपदेशों ने घमभाव की ऐसी धारा बहा दी जिसने कहे सौ साझ्ष 
तक जड़वाद को सिर न उठाने दिया। पर जब काक्ष-प्रवाह ने 
इस उच्च आध्यात्मिक शिक्षा की नींव को भी खोखब्ी कर दिया 
शोर उसकी धाड़ में दंभ दुशचार ने फिर जोर पकड़ा तो शेकर 
स्वामी ने झवतार क्षिया भोर अपनी वाम्मिता तथा योगबल्ष से 
थम के फरदे में होनेवाली पारी बुर॒इयों की जड़ उखाड़ दी। 
प्रनग्तर कबीर साहब ओर श्री चेतस्फाह्मप्रभु प्रक/ हुए भोर 
आपनी भाव्मसाथना का सिक्का लोगों के दिल्लों पर जमा गये | 
ईसा की पिछली शताब्दी के प्रात्म में जडुवाद ने फिर 
सिए उठाया, भोर इस बार उसका झाक्रमण ऐसा प्रबत्न था। धरत्न 
ऐसे शमोष भर सहायक, ऐसे सब ये कि भारत के भ्रात्मवाद को 
उसके सामने सिर झुका देना पड़ा। भोर कुछ ही दिलों में 
हिमालय से लगाकर रासकुमारी तथा शटक से कटक तक उसकी 
पताक्का फहराते ख्गी। हमारी धाँखें इस भौतिक प्रकाश के सामने 
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चौंधिया गई, भोर हमने शपने प्राचीन तल्वज्ञान, प्राचीन शार्र 
विज्ञान, प्राचीन समाज-व्यवत्था, प्राचीन धरम भोर प्राचीन भादशों 
को त्यागना झारंभ कर दिया। दमारे मन में छह धारणा हो गई कि 
हम बहुत दिनों से मार्ग-अष्ट हो रहे थे ओर भाता परमात्मा की 
बाते निरी ठकोसल्ा हैं। पुराने जमाने में भत्ने ही उनसे कुछ 
त्ञाम हुथा हो, पर वर्तमान काल्न के लिए वह किसी प्रकार उपयुक्त 
नहीं शोर इस रास्ते से हटकर हमने नये राज-मागे को न पकड़ा 
तो कुछ ही दिलों में घरा-धाम से लुप्त हो जायेगे | ऐसे समय 
पुनीत भारत-भूमि में पुनः एक महापुरुष का भाविर्धाव हुभा | 
जिसके हृदय में अभ्रध्यात्म-पताव का सागर छहरा रहा था, जिसके 
विचार कँचे भोर दृष्टि दृशगामिनी थी, जिसका हृदय मानव-मैस 
पे श्रोत-भोंत था । उराकी सचाईं भरी कत्कार ने क्षण-भर में 
जड़वादी संसार में हृक्ष-चल मचा दी । उसने नात्तिक्य के गढ़ में 
घुसकर साबित कर दिया कि तुम जिसे प्रकाश समझ रहे हो, वह 
वास्तव में अपकार है, भोर यह सम्यता जिस पर तुमको इतना 
गये है, सच्ची सभ्यता नहीं । हस सच्चे विश्वास के बच्चा से मेरें 
हुए भाषण ने भारत पर भी जादू का झसर किया शो! बड़वाद के 
प्रखर प्रवाह ने भपने सामने ऐसी ऊँची दीवार लड़ी पाई स्लिस्त 
की जड़ को दिखाना या जिपके ऊर से निरक्ष जाना उसके किए 
असाध्य काये था। भाव प्रपनी समाज-व्यवत्था, भपने वेद-शाक्ष, 
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प्रपी रीति-व्यवहार और अपने धमे को हम झादर की दृष्टि से 
रखते हैं । यह उसी पूतात्मा के उपदेशों का सुफल् है कि हम 
प्रपने प्राचीन भाद्शों की पूजा करने को प्रस्तुत हैं, भोर यूरोप के 
वीर पुरुष और योद्धा, विद्वान ओर दाशेनिक हमें अपने पंडितों, 
मनिषियों के सामने निरे बच्चे मालूम होते हैं । भाज हम किसी 
बात को चाहे वह धन ओर समाज-व्यवस्था से सम्पन्ध रखती हो 
या ज्ञान-विज्ञान से, केवल इसलिए मान होने को तैयार नहीं हैं 
कि येरोप में उसका चत्नन है। किन्तु उसके लिए हम अपने धर्म 
ग्र्यों भौर पुरातन पूर्वनों का मत जानने का यत्न करते ओर 
उनके निरशय को सर्वोपरि मानते हैं| भर यह सत्र अ्ह्म-लीन 
स्वामी विवेकानन्द के भाध्यात्मिक उपदेशों का ही चमत्कार है। 
स्वामी विवेकानन्दजी का जीवन-बृत्तान्त बहुत संक्षिप्त 
है। दुःख है कि आप भरी जवानी में ही इस दुनिया से उठ गये 
और भाषक महान व्यक्तिल सै देश ओर जाति को जितना ब्याभ 
पहुँच सकता था, न पहुँच सका । १८६३ ई० में वह एक प्रति- 
छित कामराय कुछ में उत्पन्न हुए । बचपन से ही होनहार दिखाई 
देते थे । अग्रेज़ी एकूल्ों में शिक्षा पाई श्रोर १८८७ 5 में बी. 
ए. की हिग्मी हासिल की | उस समय उनका नाम नरेन्‍्द्रगाथ 
दत्त था | कुछ दिनों तक ब्राक्म-समाञ् के अनुयायी रहे । नित्य 
प्राथनां में सम्मिल्षित होते झोर चूँकि गल्ला बहुत ही भच्छा पाया 
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था इसलिए कीतेन-समाज में भी शरीक हुआ करते थे । पर ब्राह्म- 
समान के सिद्धान्त उनकी प्यास न बुझा सके | धमे उनके लिए 
केवल किसी पुस्तक से दो-चार श्लो% पढ़ देने, कुछ विधि-विधानों 
का पात्षन कर देने शोर गीत गाने का नाम नहीं हो सकता था। 
कुछ दिनों तक सत्य की खोज में इधर-उधर मठकते रहे । उन दिलों 
स्वामी रामहृष्ण परमहंस के प्रति लोगों को बडी श्रद्धा थी। नवयुवक नरे- 
न्दनाथ ने भी उनके सत्संग से ल्ञाभ उठाना धारम्भ किया भोर भीरे- 
धीरे उनके उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि उनकी भक्त-मगडली 
में सम्मिल्नित हो गग्ने भोर उस सच्चे गुरु से भरध्यात्म तल 
और वेदान्त रहस्य स्वीकार कर भपनी जिज्ञासा तृप्त की । 
परम्ह_्तजी के देह-त्याग के बाद नेत्र ने को८-पतलून उतार 
फेंका ओर संन्यास के लिया । उस समय से भाप विवेकानंद 
नास से प्रसिद्ध हुए | उनकी गुर-भक्ति ग़ुरुपूआ की सीमा 
तक पहुँच गई थी । जब कभी श्राप उनकी चर्चा करते हैं 
तो एक-एक शब्द से श्रद्धा ओर सम्मान टपकता है। "मेरे 
गुरुदेव' के नाम से उन्होंने न्यूयार्क में एक विद्वततापूणं भाषण 
किया जिममें परमहंसनी के गुर्णों का गान बढ़ी श्रद्धा भोर 
उत्साह के स्वर में किया गया है। 

स्वामी विषेशानरू ने गुरुदेव के प्रथम दरशन का वर्णन इस 
प्रकार किया है 
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देखने में वह भिल्षकुत्त साधारण आदमी मालुम होते 
ये। उनके रूप में कोई विशेषता न थी | बोली बहुत 
सरक्ष और सीधी थी। मैंने मन में सोचा कि क्‍या यह 
सम्भव है कि यह सिद्ध पुरुष हो । मैं धीरे-धीरे उनके पास 
पहुँच गया झोर उनसे वह प्रश्न पूछे जो में भ्रक्सर भोरों से 
पूछा करता था --“भहारात्र, क्‍या श्राप ईश्वर के भ्तित्व 
में विश्वास रखते हैं ?” उन्होंने जवाब दिया--हाँ?। मैंने 
फिर पूछा--“क्या श्राप उसका अस्तित्व सिद्ध भी कर सकते 
हैं?” जबाब मिलत्रा--होँ! । मैंने पूछा 'क्योंकर ! उत्तर 
मिन्ना--“मैं उसे ठीक वेत्ते ही देखता हैं जैसे तुमको ।” 

पत्मइंसजी की वाणी में कोई वेद्यतिक शक्ति थी जो 
संशयात्मा को तत्वण ठीक रास्ते पर छगा देती थी। शोर 
यही प्रभाव स्वामी विवेकाननद की वाणी भोर दृष्टि में भी 
था | हम कह घुके हैं कि परमहंसजी के प्रमधाम 
सिधारने के बाद स्वामी विवेकानन्द ने संन्यास ले लिया। उनकी 
माता उच्चाका क्षिणी क्री थीं। उनकी हृच्छा थी कि मेरा बडका 
वकील हो; भ्रच्छे घर में उसका ब्याह हो, भोर दुनिया के 
सुख्त भोगे । उनके संन्यास-धारण के निश्चय का समा- 
बार याया तो परमहँसजी की सेवा में उपस्थित हुई ओर 
बड़ी अ्तुनय-विनय की कि मेरे बेटे को जोग न दीजिये, 
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पर जिस हृदय ने शाश्वत प्रेम भोर श्रात्मानुभूति के भानन्द्‌ 
का स्वाद पा लिया हो उसे लौकिक घुख-भोग कब पपनी ओर 
खींच सकते हैं। परमहंसजी कहा करते थे कि जो भादमी दूसरों 
को आध्यात्मिक उपदेश देने की झाकांज्ा के, उसे पहले स्वथ उस 
रंग में हब जाना चाहिये। इस झ्रादेश के झनुसार छ्वामीजी 
हिमाक्षय पर चल गये भोर वहाँ पूरे £ सात्ष तक तपस्या और 
चित-शुद्धि की साधना में लगे रहे । बिना ख़ाग्रे, बिना सोगे, 
एकदम नग्न झोर ०क दम भ्केले सिद्ध महात्माओों की खोज में 
ढूँढ़ते ओर उनके सत्संग से लाथ उठाते रहते थे। कहते हैं कि 
परम तत्व की जिज्ञासा उन्हें तिब्बत खींच ते गयी जहाँ उन्होंने 
बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों भोर साथन-प्रणाली का समीक्षक बुद्धि से 
अध्ययन किया । स्वामी जी खुद फरमाते हैं कि मुझे दो-दो तीन- 
तीन दिन तक खाना न मित्रता था, अकसर ऐसे स्थान पर नेगे 
बदन सोया हैँ जहाँ कि सर्दी का अन्दाजा थर्मामेटर भी नहीं 
लगा सहता । कितनी ही बार शेर, बाघ भौर दृधरे शिक्षारी 
जानवरों का सामना हुआ । पर होम के प्यारे को इन बातों का 
क्या हर ! 

स्वामी विवेशानन्द हिमाक्षय में थे जब उन्हें प्रेरणा! हुई कि 
अब तुम्हें झपने गुर॒देव के भादेश का पालन करना चाहिग्रे । भ्तः 
बह पहाड़ से बतरे भोर बंगाल, संयुक्तमांत, रानपूताना, बसकई भादि 
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में रेज से भोर अकसर पैदल भी अमण करते, किन्तु जो जिज्ञामु 
जन श्रद्धा-बश उनकी सेवा में उपस्थित होते थे उन्हें धमं भोर नीति 
के तत्वों का उपदेश करते थे। जिसे विपद्मत्त देखते उसको 
सांखना देते | मद्रास उस समय नाप्तिक्ों भोर बड़वादियों का 
केन्द्र बन रहा था | अंग्रेजी विश्वविधाल्यों से निकल्ले हुए नवयुवक 
जो अपने धर्म ओर समाज व्यवस्था के शान से विल्कुल् कोरे थे, 
खुल्लेभाम ईश्वर का भ्रस्तित्व भत्वीकार किया करते थे। स्वामी जी 
यहाँ भरसे तक टिके रहे भोर कितने ही होनद्वार नोजवानों को धमे- 
परिवर्तन से रोका तथा जड़वाद के जात से बचाया | कितनी ही 
बार लोगों ने उनसे वाद-विवाद किया । उनकी खिरली उड़ाई, 
पर बह अपने बेदान्त के रंग में इतना डूबे हुए थे कि उन्हें किसी 
की हँसी-मजाक की तनिक सी परवाह न थी । धररे-धीरे उनकी 
ख्याति नवयुवक-मण्डली से बाहर निकत्ध कर कप्तूरी की ग्रेध की 
तरह चारों और फैलने कगी । घढ़े-बड़े धनी मानी लोग भक्त भर 
शिष्य बन गये झोर उनसे नीति तथा बेदान्त-तत्व के उपदेश लिये | 
नस्टिस सुब्रक्षएयम्‌ ऐयर, महाराजा रामनद (मद्रास ) झोर महा- 
राजा खेतड़ी ( राजपूताना ) उनके प्रपुत्न शिर्ष्या में थे । 
स्वामीजी मद्रास में थे जब प्रमरीका में सर्व-पर्म-सम्मेलन 
के भायोजन का समाचार मिन्ना | वह तुरत उसमें सम्मिलित होने 
को तैयार हो गये। और उनपे बड़ा ज्ञानी तथा वक्ता भौर था 
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ही कौन # भक्त-मणडल्ली की सहायता से श्राप इस पवित्र यात्रा 
पर खाना ही गये। भापकी यात्रा भ्रमरीका के इतिहास की यह 
अमर घटना है। यह पहला भ्रवसर था कि कोई पश्चिमी जाति 
चूसरी जातियों के धर्म-विश्वासों की समीक्षा भोर स्वागत के 
लिए तैयार हुईं हो । रास्ते में स्थामी जी ने चीन और जापान का 
अमण किया और जापान के सामाजिक जीवन से बहुत प्रभावित 
हुए, चहीँ ते एक पत्र में लिखते हैं. 

नशे, इन लोगों को देखो और जाकर शत से मुँह छिपा 
लो | शाओो मर्द बनो ! शपने संक्रीण बिलों से बाहर निभत्ञो 
ओर जरा दुनिया की हवा खाओो । 

अमरीका पहुँचकर उन्हें मालूम हुआ कि अभी सम्मेखन होने 
में बहुत देर है । यह दिन उनके बड़े कष्ट में बीते। झफिंचनता 
की यह दशा थी कि पास में ओढ़ने बिछाने तक को काफी न 
था। पर उनकी सम्तोष-वृत्ति इन सब कृष्ट कठिनाईयों पर विजयी 
हुईं । झन्त में बड़ी प्रतीक्षा के बाद निग्रत तिथि भा पहुँची । 
दुनिया के विभिन्‍न धर्मों मे श्पने-अपने प्रतिनिधि भेजे ये, भौर 
यूरोप के बड़े-बड़े पादरी भोर धर्म-रास्त्र के भ्रध्यापक, भाचाये 
हजारों की संख्या में उपस्थित थे, ऐसे महा समो्षतर में एक 
शर्किचन, भ्रसहाय नवयुवक्त का कौन पुदैया था, जित्रकी देह पर 
साबित कपड़े भी न.भे | पहले तो किसी ने उनकी भोर ध्यान 
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ही न दिया, पर सभापति ने बड़ी उदारता के साथ उनकी 
प्राथना स्वीकार कर ली, ओर वह समय भा गया कि स्वामीजी 
श्री मुख से कुछ कहेँ | उस समय तक उन्होंने किसी साथजनिक 
सभा में भाषण न किया था । एकबारगी ८-१० हजार विद्वानों 
ओर समीक्षकों के सामने खड़े होकर भाषण करना कोई हँसी खेल 
न था। मानव-स्वभाव-वर क्णुभर स्वामीजी को भी घरराहट 
रही, पर केवल्न एक बार तबियत पर जोर डाबने की जरूरत थी । 
स्वामीजी ने ऐसी पाणिडत्य-पूणी, भोजस्वी भोर धारा-प्रवाह वक्तृता 
की कि श्रोतृभणडल्ली मंत्र-पुग्ध-सी हो गई । यह शसम्य हिन्दू, 
ओर ऐसा विद्गत्ता-पूर्ण भाषण ! किसी को विश्वास न होता था। 
श्राज भी उस बकक्‍तृता को पढ़ने से भावावेश की भवस्था हो जाती 
है, बक्‍तृता क्‍या है, भगवदूगीता भर उपनिषदों के ज्ञान का 
निचोड़ दै। पश्चिम वाज्लों को आपने पहली बार छुकावा कि 
घममे के विषय में निष्पक्ष उदार भाव रखना किसको कहते हैं। 
ओर धर्म वालों के विपरीत भापन किसी धर्म की तिंदा न की 
ओर पश्चिम वालों की जो बहुत दिनों से यह धारणा हो रही 
थी कि हिन्दू तम्मस्सुब के पुतत्ले हैं, वह एक दम दूर हो गहँ। 
बह भाषण ऐसा ज्ञान-गर्भ भोर श्रथ भरा दे कि उसका खुकासा 
करना, असंभव है, पर उसका निचोड़ यह है>-- 

' हिन्दू धरम का श्राधार किसी विशेष सिद्धान्त को मानना 
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या कुछ विशेष विधि-विधानों का पालन करना नहीं है। हिन्दू का 
हृदय शब्दों भोर सिद्धान्तों से तृप्ति द्ञाम नहीं कर सकता। 
झगर कोई ऐसा लोक है जो हमारी स्थूज्ञ दृष्टि के भगोचर है, 
तो हिन्दू उस दुनिया की सैर करना चाहता है, अगर कोई ऐसी 
सत्ता है जो भौतिक नहीं है, कोई ऐसी सत्ता है जो न्याय-रूप, 
दया-रूप और सर्वशक्तिमान है, तो हिन्दू उसे अपनी भ्न्तईष्ट 
पे देखना चाहता है। उसके संशय तभी छिल होते हैं जब वह 
इन्हें देख लेता है ।? 

आपने पाश्चात्यों को पहली बार छुनावा कि विज्ञान के वह 
सिद्धान्त जिनका उनको गये है ओर जिनका धर्म से कोई सैबंध 
नहीं, हिन्दुओं को भति प्राचीन काल्ल से विदित थे भोर हिन्दू 
धर्म की नींव उन्हीं पर छड़ी है। और जहाँ श्म्य धर्मों का 
आधार कोई विशेष व्यक्ति या उसके उपदेश हैं, हिन्दू धर्म का 
झाधार शाश्वत, सनातन सिद्धान्त हैं| भोर यह इस बात का 
प्रमाण है कि वह न कभी विश्व-धर्म बनेगा | कमे को केवल 
कर्तव्य समझकर करना उसमें फछ था छुख-दुःख की भावना ने 
रखना ऐसी बात थी, जिससे पश्चिमवाले झब तक सर्वेधा अपरि- 
चित थे । स्वामी जी के भोजस्वी भाषणों और स़चाई मेरे उपदेशों 
से ज्ोग इतने प्रभावित हुए कि अमरीका के भख़भार बड़ी श्रद्धा 
झोर सम्मान के शब्दों में स्वासी जी की बढ़ाई आपने छगे। 
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डनकी वाणी में वह दिव्य-प्रभाव था कि सुननेवाले आत्म-वित्मृत 
हो जाते | 

भक्तों की संख्या दिन-दिन बढ़ने लगी। चारो भोर से 
जिज्ञसुजन॒ उनके पास पहुँचने ओर श्रपने-अपने नगर में 
पवारने का प्रनुरोध करते । स्वामी जी को शकसर दिन-दिन भर 
दौड़ता पढ़ता । बड़े-बड़े प्रोफेसरों भोर विद्वानों ने झाकर उनके 
चरण छुए और उनके उपदेशों को हृदय में स्थान दिया । 

स्ामीजी भ्रमरीका में क्रीब ३ सात्ञ के रहे और इस 
बीच श्रम और शरीर-कष्ट की तनिक भी परवाह न कर 
झपने गुरुदेव के श्रादेश के श्नुसार वेदान्त का प्रचार करते 
रहे । इसके बाद भापने इंगलेंड की यात्रा की । आपकी ख्याति 
वहाँ पहले ही पहुँच चुकी थी। को जो नास्तिकता 
ओर जड़ पूजा में दुनिया में सबसे भागे बढ़े हुए हैं, भाकष्ट 
करने में पहले आपको बहुत कष्ट करना पड़ा, पर आपका 
अदभुत अध्यवसाय भोर प्रवक्त संकर्प-ाक्ति अन्त में इन सब 
बाधाओं पर विजयी हुईं, भौर भाषकी बक्‍तृताओं का जादू 
अंग्रेजों पर भी चत्ष गया । ऐसे ऐसे वैज्ञानिक जिन्हें लाने 
के लिए भी प्रयोगशाला के बाइर निकक्षना कठिन था, झापका 
साषण छुनने के लिए घंटों पहले सभा में पहुँच जाते भर 
प्रतीक्षा में बेठे रहते । भ्रापने वहाँ लीन बड़े मारके के भाषण 
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किये ओर आपकी वाम्मिता तथा विद्धता का प्िका सबके 
दिल्लों पर बैठ गया । सत्र पर प्रकट हो गया कि जडबाद में 
यूरोप चाहे भारत से कितना ही शथागे क्यों न हो, फ 
भ्रध्यात्म भोर ब्रह्म-जश्ञान का मेदान हिन्दुस्‍्तानियों का ही है। 
शाप करीब एक सात तक रहे ओर श्नेकानेक सभा-समितियों, 
कालिजों और छुज-घरों से झापके पास निमंत्रण भाते थे, पर 
बेदान्त के भचार का कोई भी अवसर झाप हाथ से न जाने देते । 
झापकी भोजमयी वक्तृताओं का यह प्रभाव हुआ कि विशर्षों और 
पादरियों ने गिरजों में वेदान्त पर भाषण किये | 

एक दिन एक संभ्आान्त महिद्या के मकान प१ कदम के 
अध्यापकों की सभा होनेवाली थी। श्रीमतीजी शिक्षा-विषय 
पर बड़ा भ्रधिकार रखती थीं। भोर उनका भाषण सुनने तथा उस 
पर बहस की इच्छा से बहुत-से विह्वान्‌ एकत्र हुए थे। संयोगवश 
श्रीमतीजी की तबीयत कुछ खराब हो गई। स्वामीजी वहाँ 
विधमान थे। लोगों ने प्राथेगा की कि आप ही कुछ फरमायें । 
स्वामीजी उठ खड़े हुए भरोर भारत की शिक्षा-मरणाली पर पाणिदत्व 
पूर्ण भाषण किया । उन विधाव्यवसायियों को कितना श्राश्चर्य 
हुआ जब स्वामीजी के श्रीमुख से सुवा कि भारत में विधादान 
सब दारनों ते अ्रष्ठ माना गया है ओर भारतीय 'घुरु भपने विद्या- 
भियों से कुछ लेता नहीं ; बल्कि उन्हें झपने घर पर रता है भोर 
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उनको विधादान के साथ-साथ भोजन-बल्ल भी देता. है । 

धीरे-धीरे यहाँ भी स्वामी जी की भक्त-मणडल्ली काफी बड़ी 
हो गई। बहुत से लोग जो श्रपनी रुचि का भाध्यात्मिक भोजन 
न पाकर धर्म से विसक्त हो रहे थे, वेदान्त पर छटूट हो गये, भोर 
ध्वामी जी में उनकी इतनी श्रद्धा हो गईं कि यहाँ से जब वह 
श्रत्े तो उनके साथ कह अंग्रेज शिष्य थे | जिनमें कुमारी नोबक्ष भी 
थीं, जो बाद को भगिनी निबेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुईं। 
स्वामी जी ने अंग्रेजों की रहन-सहन ओर चरित्र स्वभाव को बड़ी 
सूक्रम दृष्टि से देखा , समझा । इस अलुभव की चर्चा करते हुए 
एक भाषण में श्रापने कहा कि यह क्षत्रियों ओर वीर पुरुषों की 
जाति दै। 

१६ दिसम्बर १८६६ ई० को स्वामी जी $ई श्रग्रेज चेलों 
के साथ प्रिय स्वदेश को रवाना हुए। भारत के थोटे-बड़े सब 
होग भ्रापकी उज्ज्वल ग्रव्थावल्ली को सुन-खुनकर भापके दृशेन के 
किये उत्कंठित हो रहे थे । झापके स्वागत भोर भम्यथथना के लिए 
नगर-नंगर में कमेटियाँ बनने लगीं। ख्ामी जी जब॑जद्दाज से 
कोलम्बो में उत्ते तो, जन साधारण ने जिस उत्साह भर उल्लास 
से झापका स्वागत किया बह एक दर्शवीय दृश्य था। 
कोशग्बो से भ्षममोड़ा तक जिस-जिस नगर में आप पण्ारे, लोगों मे 
आपकी राह मे आँखे बिछा दीं। भमीर-ारीब छोटे-बड़े सबके हृदय 
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में आपके लिए एक-सा आद/-सम्मान था। यूरोप में बड़े विजे- 
ताओं की जो भम्यरथता हो सकृती है उससे कई गुना अधिक 
वारत में स्वामी जी की हुईं। भापके दशन के लिये क्ाखों की 
भीड़ जमा हो जाती थी, झोर लोग झापको एक नजर देखने के 
पजिल ते करके भाते थे । क्‍यों क्लि भारतवर्ष छाल गया-बीता है 
फिर भी एक सच्चे सतत और महात्मा का जैसा कुछ झादर सम्माव 
भारतवासी कर सकते हैं ओर किसी देश भे सम्भव नहीं । यहाँ मन 
को जीतने भोर हृदर्यों को बश में करने बाल्ले विजेता का देश को 
जीतने ओर मानव प्राणियों का रक्त बहाने वाह्दे विजेता से कहीं 
प्रधिक भादर-सम्मान होता है। 

हर शहर में जनसाधारण की भोर से आ्रापके कार्यों की बढ़ाई 
श्र कतज्ञता प्रकाश करने वाले मानपत्र दिये गये, कुछ 
डे शहरों में तो पनरह-परद्ढ/ बीस-बीस मानेपत्र तक 
देये गये और ब्रापने उनके उत्तर में देश-बासियों को देश- 
क्ति के उत्साह तथा भ्रध्यात्म-तत्व से भरी हुई वक्‍तताएँ 
नाईं। मद्रास में आपके स्वागत के लिये १७ भातीशान 
ग्रठक बनाये गग्ने थे। महाराजा रामनद ने जिनकी सहायता से 
वामीजी प्रमरीका गये थे, इस समय बड़े उत्साह कौर उदारता 
४ साथ आपके स्वागत का भ्रायोजन किया। मद्रास के विभिन्न 
थानों में घूमते झोर भपने अगश्रत उपरेशों तें लोगों को तृत्त 


कलम, तलवार ओर त्याग १२० 


ग्राहमदित करते हुए २८ फरवरी को स्वामीजी कब्कतते पधारे । 
यहाँ आपके स्वागत-शमिनंदन के लिए लोग पहले ही से भधीर 
हो रहे थे । जिस समय झआापको मान-पत्र दिया गया, सभा में 
४ हजार से अधिक लोग उपस्थित थे। राजा विनयक्षष्ण बहादुर 
ने स्वयं मानपत्र पढ़ा जिसमें स्वामीजी के भारत का गौरव बढाने- 
बाल्ले कार्यों का बखान किया गया था| 

कल्नकते में त्वामीजी ने एक श्रति पागिडत्य-पूरी भाषण 
किया । पर श्रध्यापन और उपदेश में अत्यधिक अम करने के कारण 
श्ापका स्वास्थ्य बिगड़ गया भोर जद्वायु-परितेन के लिए 
ग्रापको दा्जिलिंग जाना पड़ा। वहाँ से भत्तमोड़ा गये । पर 
सामीजी ने तो वेदान्त के प्रचार का बत ले रखा था, उनको 
बेकारी में कब चेन भा सकता था | ज्यों ही तबियत जगा स्त्ी, 
स्थाककोट पधारे भोर वहाँ से लाहौरवाल्ों की भक्ति ने अपने 
यहाँ खींच बुल्याया । इन दोनों स्थानों में भाषका बढ़े उत्साह से 
स्वागत-सत्कार हुआ ओर झपनी-भपनी प्म्तृत-वाणी ते ओ्रोता्भों 
के अन्तःकरणों मे शान की ज्योति जगा दी। बाहौर से 
भाप काश्मीर गये झोर वहाँ से राजपृताने का अमण करते हुए 
कह्कते ल्ोट भागे | इस बीच भापने दो मठ स्थापित कर दिये 
थे | इसके कुछ दिन बाद रामक्षष्ण मिशन की स्थापना की । 
जिसका उद्देश्य लोक-सेवा है और जिसकी शालाएँ भारत के 
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हर भाग में विदमान है तथा जनता का प्रमित उपकझ्ार कर 
री हें। 

१८६७ ईं० का सल् सारे हिन्दुत्तान के लिए बड़ा मन- 
हक्ष था । कितने ही स्थानों में प्लेग का प्रकोष था भौर भ्रकाल 
भी पढ़ रहा था। लोग भूख और रोग से काल का आस बनने 
लगे । देश-बासियों को इस विपति में देखकर स्वामीजी कैसे 
चुप बैठ सकते थे । भपने ल्ञाहोर वाले भाषण में कहा था--- 

साधारण मनुष्य का धर्म यही है कि साधु-संन्यासियों भौर 
झौर दीन-दुखियों को भरपेट भोजन कराये । मनुष्य का हृदय 
ईश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है, भोर इसी मंदिर में उसकी धारा- 
घना करनी चाहिये । 

फल्नतः आपने बड़ी सरगएमी से खैशतखाने खोला आरंभ 
किया | स्व्रामी रामकृष्ण ने देश-सेवा-ब्रती संन्यासियों की एक 
छोटी-सी भृण्डल्षी बना दी थी। यह सब खामी जी के निरीक्षण 
में तब-मन से दीन-दुखियों की सेवा भे क्षग गये | मुर्शिदाबाद, 
ढाका, कक्षकता, मद्रास झादि में सेवाश्म खोले गये । वेदान्त 
के प्रचार के लिए. जगह-जगह विद्याक्ष्य भी स्थापित किये गये | 
कई अनाभाक्षय भी खुले । झोर यह सब खामी जी के सहुओग 
का सुफल था। उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा था, फिर भी 
वह खये घर-घर घूमते भोर पीड़ितों को भाखासत तथा भ्रावश्यक 
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सहायता देते दिल्लाते, प्लेग-पीड़ितों की सहायता करना जिनसे 
डाक्टर लोग भी भागते थे, कुछ इन्हीं देश-भक्तों का काम था। 

उधर इंगलैणड भोर भमरीका में भी वह पौधा बढ़ रहा था, 
जिसका बीज रत्मामी जी ने बोया था। दो संन्यासी अमरीका में 
श्रोर एक हैगेलणड मे वेदान्त प्रचार में छगे हुए थे, भर प्रेमियों 
की संख्या दिव-दिन बढ़ती जाती थी। 

स्वामी जी का स्वास्थ्य जब् बहुत अधिक बिगड़ गया तो 
झापने क्ञाचार हो इंगक्षए्ड की दूसरी यात्रा क्री भर वहाँ कुछ 
दिन ठहरकर अमरीका चले गये । वहाँ भाषका बढ़े उत्साह से 
स्वागत हुआ । दो बरस पहले जिन ब्लोगों ने भापके श्रीभुख से 
वेदान्त दशन पर जोरदार वकतृताएँ छुनी थीं, वह श्र पक्के षेदान्ती 
हो यये थे। स्वामीजी के दशेन से उनके हपे की सीमा न रही । 
यहाँ का जलवायु स्वामीजी के लिये ल्लाभजनरकू पिद्ध हुआ ओौ! 
कठिन श्रम करते हने पर भी कुछ दिन में श्राप फिर स्वस्थ हो 
गये । धीरे-धीरे हिन्दू दशेन के प्रेमियों की संखुपा इतनी बढ़ गहँ 
कि स्वामीजी दिन-रात श्रम करके भी उनकी पिपासा तृत्त न कर 
सकते ये । अमरीका जैसे व्यापारी देश में एक हिन्दू, सैन्‍्यासी का 
भाषण छुनने के लिये दो-दो हजार भादुमियों का जमा हो जाना 
कोई साधारण बात नहीं है। भकेले सान फ्रांसिस्को नगर में भापने 
हिन्दू दशन पा पूरे पचास व्याख्यान दिये। श्रोतान्नों की संख्या 
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दिन-दिन बढ़ती गहँ ओर शध्यात्म-तत् के प्रेमियों की तृप्ति 
केवल दाशैनिक व्याख्यान घुनने से न होती थी। साधन और 
योगाभ्यास की भार्काक्षा भी उनके हृदययों में जगी। स्वामी जी 
ने उनकी सहायता से सान फ्रांसिश्को में बेदान्त सोसायटीः शोर 
शान्ति-आश्रम स्थापित किया भोर दोनों पौथे भाज तक हरे-भेरे 
हैं । शान्ति-भाश्रम नगर के फोल्लाइल् से दूर एक परम र्मणीय 
स्थान पर स्थित है और उसका चेरा क्गमग २०० एकड़ है। यह 
श्राश्रम एक उदार धर्मानुशगिनी महिला की वदान्यता का स्‍्तमा- 
र्क है | 

स्वामीजी न्यूयार्क में थे कि पेरिस में विभिन्न धर्मों का 
सम्मेज्षन करने की श्रायोजना हुई, भोर आपको भी निमंत्रण मिला। 
लस समय तक शापने फ्रांसीसी भाषा में कमी भाषण न किया 
था। यह निमंत्रण पाके ही उसके श्रभ्यास में जुट गये। और 
अपने भ्राव्मवन्न से दो महीने में ही उस पर इतना भ्रधिक्रार प्राप्त 
कर लिया कि देखनेवाले दंग हो जाते ये । पेरिस में भापने हिन्दू 
दशन पर दो व्यास्यान दिग्े, पर चूँकि यह केबल निंध पहने 
वालों का सम्मेजञन था, भोर इसका उद्देश्य सत्य की खोज़ नहीं, 
किन्तु पेरिस की प्रदशनी की शोभा बढ़ाना था, इसलिये फ्रांस में 
स्वामीजी को सफहता ने हुई । 
'. झआझन्त को झत्यधिक अम के कारण स्वामीजी का शरीर 
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बिल्कुल्न गिर गया। यों ही बहुत कमजोर हो रहे थे, पेरिस सम्मे- 
लन की तैयारी ने ओर भी कमजोर बना दिया । अमरीका, ईंग- 
क्लैणड और फ्रांस की यात्रा करते हुए जब शाप स्वदेश ल्वोटे तो देह 
में हड्डियाँ भर रह गई थीं भौर इतनी शक्ति न थी कि सावे- 
जनिक सभाओं में भाषण कर सकें। डाक्टरों की कड़ी ताकीद 
थी कि श्राप कम से कम दो साक्ष तक पूर्ण विश्राम करें | पर जो 
हृदय अपने देशवासियों के दुःख देख कर गल्ल बाता हो, और 
जिसमें उनकी भत्नाई की धुन समाई हो, जिसमें यह लाजसा हो 
कि श्राज की धन ओर बल्ध से हीन हिन्दू जाति फिर पूर्वकाल की 
सबद्ग, समृद्ध ओर भरात्मगल्शालिनी भराये जाति बने, उससे यह 
कम हो सकता था कि एक छण के लिये भी भाराम कर सके | 
कत्॒कते पहुँचते ही, कुछ ही दिन के बाद भाप भासाम की धोर 
खाना हुए और अनेक सभाओं में वेदान्त का प्रचार किया । कुछ तो 
स्वास्थ्य पहले से ही बिगड़ा हुआ था। कुछ उधर का जब्षवायु भी 
प्रतिकूब सिद्ध हुआ । भाप फिर कल्लकृते लोटे । दो महीने तक 
हालत बहुत नाजुक रही । फिर बिश्कुब तन्दुरुस्त हो गये । 

इन दिलों भाप भक्सर कहा करते थे कि ध्त्र दुनिया में 
मेरा काम पूरा हो चुका । पर चूँकि उस काम को जारी रखने के लिये 
जितेन्द्रिय, निःस्वाथ झोर भात्मबल्त-सम्फन संस्यासियों की भत्यस्त 
आवश्यक्षता थी, हसक्षिग्रे भपने बहुमूल्य जीवन में शेष मास भापने 
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झपनी शिष्य-मणडत्ली की शिक्षा और उपदेश में लगाये। शापका 
कथन था कि शिक्षा का उद्देश्य पुस्तक पढ़ाना नहीं है, किन्तु 
मलुष्य को मनुष्य बनाना है। इन दिनों भाप श्क्सर समाधि की 
अवस्था में रहा करते थे ओर झपने भक्तों से कहा करते थे कि धब 
मेरे महाप्रध्यान का समय बहुत समीप द्वे। ४ जुलाई १६०२ 
को यक्रायक आप समाधिष््थ हो गये | इस समय भापका सवाध्थ्य 
बहुत श्रच्छा था । सबेरे दो घण्टे समाधि में रहते थे, दोपहर को 
शिष्यों को पाणिनीय व्याकरण पढ़ाया था भर तीसरे पर दो 
घण्टे तक बेदोपदेश करते रहे । इसके बाद टहक़्ने को निकृत्े । 
शाम को लोटे तो थोड़ी देर मात्रा जपने के बाद फिर समाधिस्थ 
हो गये और इसी रात को पांचमौतिक शरीर का त्याय कर परम: 
धाम को सिधार गये । यह दुर्बश् पार्थिव देह श्रात्म-साजात्कार की 
दिव्यानुभूति को न सह सकी । पहले लोगों ने इस अवृत्था को 
समाधि मात्र समझा झोर एक संन्‍्यासी ने भारके कान में परमहंस 
जी का नाम सुनाया, पर जब इसका कुछ भसर न हुआ तब लोगों 
को विश्वास हो गया कि आप अल्नल्लीन हो गये। भाषके चेहरे 
पर तेज था भोर अपखुली शौँखें भाभ्ज्योति से प्रकाशित थीं। 
इस हृदय-विदारक समाचार फो सुनते ही सारे देश में फोल्ाहल 
मच गया भौर दूर-दूर से लोग आपके श्रन्तिम दर्शन के लिप 
कल्नकत्ते पहुँचे । भ्रन्त में दूसरे दिन दो बजे के समय गंगा-तद पर 
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आपकी दाह-क्रिया हुईं, परमहंसजी की भविष्य वाणी थी कि मेरे 
इस शिष्य के जीवन का उद्देश्य जब पूरा हो जायगा तब वह भरी 
जवानी में इस दुनिया से चत्न देगा । वह थ्क्तरशः सत्य निकल्ली । 

स्वामीजी का रूप बड़ा छुन्दर ओर भव्य था। शरीर सबल् 
ओर सुहढ था | बजन दो मन पते ऊपर था। दृष्टि में बिजली का 
झसर था ओर मुखमणडल्ष पर आत्मतेज का श्रालोक । भापकी 
दयालुता की चर्चा ऊपर कर चुके हैं। कड़ी बात शायद जुबान से 
एक बार भी न निकल्ली हो | विश्वविस्यात ओर विश्ववन्ध होते 
हुए भी स्वभाव भ्रति सरल्न और व्यवहार श्रति विनम्र था। 
उनका पाणिडत्य भ्रगाध, असीम था। अंग्रेजी के पूर्ण पंडित भोर 
अपने समय के सर्वेश्रेष्ठ वक्ता थे । संस्कृत, साहित्य और दशेन 
के पारणामी विद्वान ओर जर्मन, हिब्न, ग्रीक, फेंच भ्रादि भाषाओं 
पर पूर्ण! भ्रधिकार रखते थे । कठोर श्रम तो श्रापका स्वभाव ही 
था | केवल्च चार घण्टे सोते थे । चार बजे तड़के उठकर जप-ध्यान 
में क्षग जाते । प्राकृतिक दृश्यों के बड़े प्रेमी थे। भोर में जप-तप 
से निवत होक मेदान में निश्कक्ष जाते और प्रकृति सुषमा का 
आनन्द लेते | पाक्तू पशुओं को प्यार करते भर उनके साथ 
खेखते । धपने गुरुदेव की झनत समय तक पूजा करते रहे । सघर 
में बडा माघुये ओर प्रभाव था, श्रौरामकृष्ण परमहुस कभी-कभी 
आपसे भजन गाने की फामाइश किया करते ये और उससे इतने 
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प्रभावित होते कि भ्रात्म-विघ्मत-से हो जाते। मीराबाई ओर 
तानसेन के प्रेम भरे गीत भापको बहुत प्रिय थे । वाणी में वह 
प्रभाव था कि वक्‍तताएँ ओताओं के छृद्यों पर पत्था की बकीर 
बन जातीं । कहने का ढंग भोर भाषा बहुत सरल होती थी, पर 
उन सीधे-सादे शब्दों में कुछ ऐसा आाध्यात्मिक भाव भरा होता 
था कि उुननेवाल्षे तरलीन हो जाते थे, भाप सच्चे देशभक्त थे, 
राष्ट्र पर अपने को उत्सगे कर देने की बात शापसे भधिक शायद 
ही भोर किसी के लिये सही हो सकती हो | देश-भक्ति का ही 
उत्साह आपको झमरीका ले गया था । झपने विपदगर्त राष्ट्र भोर 
अपने प्राचीन साहित्य तथा दर्शन का गौख दूसरे शष्ट्रों की दृष्टि 
में स्थापित करना, बश्नचारियों को शिक्षा देना, अपने पीड़ित देश- 
वासियों के लिये जगह-जगह खेऱत-खाने खुल्वाना---यह सब 
झापके सच्चे देशम्रेम के स्मारक हैं। भाप केवल्न महर्षि ही न 
थे, ऐसे देशभक्त भी थे जिसने देश पर अपने ध्ापको मिद्या दिया 
हो । एक भाषण में फामाते है--- 
क्षेरे नौजवान दोस्तो ! बढ़वान बनो | तुम्हारे लिये मेरी 
सही सलाह है | तुम भगवदगीता के स्वाध्याय की अपेक्षा 
फुटबाल खेलकर कहीं. भधिक घुग्मता से हुक्ति प्राप्त कर 
सकते हो । जब तुम्हारी रगें झोर पढें श्रधिक इढ होंगे तो 
तुम भगवदूगीता के उपदेशों पर भप्रिक भ्रच्छी ताह चक्र 
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सकते हो । गीता का उपदेश कायरों को नहीं दिया गया 
था, किन्तु झजुन फो दिया गया था जो बड़ा शूरवीर, पा- 
क्रमी और ज्षत्रिय-शिरोमणि था । कृष्ण भगवान के उपरेश 
ओर श्र्ञोकिक शक्ति को तुम भी समझ सभोगे अब 
तुम्हारी रगों में खुन कुछ भोर तेजी से दोड़ेगा ॥ 

एक दूसरे व्याख्यान में उपदेश देते हैं--- 

“यह समय धानन्द में भी भौसू बहाने का नहीं । हम रो 
तो बहुत चुके । अब हमारे लिये नरक बनाने की भरावश्य- 
कता नहीं । इस कोमबता ने हमें हस हद तक पहुँचा दिया 
है कि हम रई फा गाता बन गये हैं । भव हमारे देश 
ओर जाति को जिन चीजों की ज़रूरत है, बह है--लोहे 
के हाथ-पैर भोर फौल्लाद के सोरे पटठे और चह दृढ़ 
संकल्प-शक्ति जिसे दुनिया की कोई वस्तु रोक नहीं सकती, 
जो प्रकृति में रहस्यों की तह तक पहुँच जाती है भोर 
झपने लद्य से कभी विधुख नहीं होती, वाहे उस सपरुद्र की 
तह में जाना या सृत्यु का सामना क्यों न करना पढड़े। महत्ता 
का मूल मन्त्र विश्वास दै--छह भोर भटक विश्वास-- 
अपने आप ओर सर्व-शक्तिगान जगदीश्यर पर विश्वास । 
स्वामीजी को अपने ऊपर जबरदस्त विश्वास था। खय 

उन्हीं का कथन है---- 
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“गुरुदेव के गले में एकाएक फोड़ा निकत्न भाया था। 
धीरे-धीरे उसने इतना उम्र रूप धारण कर लिया कि कबकत्ते 
के सुप्रसिद्ध डाक्टर बाबू महेन्द्रहाल सरकार चुल्ाये गये । 
उन्होंने परमहंस जी की हाढूत देखकर निराशा जताई ओर 
चह्ते समय शिष्यों से कहा कि यह रोग संक्रामक है, इस 
लिमे इससे बचते रहो भौर गुरुजी के पास बहुत देर तक नशा 
करो । यह छुनकर शिष्यों के होश उड़ गये ओर आपस में 
कानाफूसी होने छगी | मैं उस्त समय कहीं गया हुआ था | 
लौटा तो भ्पने धुहुभाइयों को भ्रति मयमीत पाया । कारश 
मालूम होते ही मैं सीधे गुहदेव के कमरे में चल्ला गया । वह 
प्याज्ञी जिसमें उनके गले से निकला हुआ मवाद रखा हुआ 
था, उठा ही, ओर सब शिष्यों के सामने बड़े इतमिनान पे पी 
गया ओर बोक्षा, 'देखो, मृत्यु क्योंकर मेरे पास थ्राती है ।” 
स्वामी जी सामाजिक छुधारों के पक्के समथेक थे, पर उसकी 

बतमान गति से सहमत न थे। उस समय समाज-सुधार के जो 
यत्र किये जाते थे, वह प्रायः उच्च शोर शिक्षित वर्ग से ही 
सम्बन्ध रखते थे। परदे की रत्म, विधवा-विवाह, जातिबस्धन->« 
यही इस समय की सबसे बड़ी सामाजिक समत्याएँ हैं, जिनमें सुधार 
होना भत्यावश्यक् है, भोर यह सभी शिक्षित वर्ग से सम्बन्ध रखती 
हैं। स्वामी जी का झादरश बहुत ऊँचा था---भर्थात्‌ निम्न शेणी बालों फो 
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ऊपर उठाना, उन्हें शिक्षा देना ओर अपना भाई बनाना । यह लोग 
हिन्दू जाति की जड़ हैं भोर शिक्षित-त्र्ग उसकी शाखाएँ | केवल 
डालियों को सींचने से पेड पृष्ट नहीं हो सहता । उसे हरा-मरा 
बनाना हो तो जड़ को सींवना होगा । इसके सिवा इस विषय में 
शाप कठोर शब्दों के व्यवहार को श्ति अनुचित समभते थे, जिनका 
फञ्ष केवत्ष यही होता है कि जिनका सुधार करना है वही ब्लोग 
चिढ़कर हैट का जवाब पत्थर ते देने को तैयार हो जाते हैं। भोर 
सुधार का मतज्ञव क्रेवत्ष यही रह जाता है कि निरथेक्र विव्वार्दों 
ओर दिल्ल दुलाने वाली झ्ालोचनाओं से पन्ने के पन्‍न काले किये 
जाये । इसी से तो समाज-सुधार का यत्न भारंभ हुए सौ साल से 
ऊपर हो चुका ओर भ्रमीतक कोई नतीजा न निऊचा । 

स्वामीजी ने छुधारक के लिग्रे तीन शर्त रखी हैं । पहली यह 
कि देश ओर जाति क्षा प्रेम इसका स्वभाव बन गया हो, हृदय 
बदार हो भोर देशवासियों की भज्ाई की सच्ची इच्छा उसमें 
बसती हो | दुसरी यह कि श्पने प्रस्तावित छुधारों प उसको छड 
विश्वास हो । तीसरी यह कि बह स्थिरचित और रह निश्चय हो । 
सुधार के परंदे में कोई भ्रपना काम बनाने की दृष्टि न रखता हो, 
ओर अपने सिद्धान्तों के लिग्रे बड़े से बड़ा क४ भर हानि उठाने 
को तैयार हो, यहाँ तक कि सृत्यु का मय भी उसे अपने संकरप 
से न डिगा सके । कहते थे कि थे तीनों योग्वताएँ जब तत्न इममें 
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पूणी मात्रा में उत्पन्न न हो जाये, तब तक समाज सुधार के लिये 
हमारा यल करना बिलकुल बेकार है, पर हमारे सुधारकों में कितने 
हैं जिनमें थे योग्यताएँ विधमान हों । फरमाते हैं--- 
कया भारत में कमी सुधारकों की कमी रही है ! क्या 
तुम कमी भारत का इतिहास पढ़ते हो । रामानुन कौन थे ? 
शंकर कौन थे ? नानक कौन ये १ चैतन्य कौन थे ! दादू 
कौन थे! क्या रामानुन नीची जातियों की भोर से 
लापरवाह थे? क्‍या वह झ्राजीवन इस बात का यत्न नहीं 
करते रहे कि चमारों को भी श्रपने सम्प्रदाय में सम्मिल्षित कर 
ले ! क्या उन्होंने मुसत्षमानों को भपनी मणडल्ली में मिल्षाने 
की कोशिश नहीं की थी ! क्या गुह नानक ने हिन्दू-छुसदद- 
मान दोनो आतियों को मित्ञाकर एक बनाना नहीं चाहा 
था ? इन सत्र महापुरुषों मे सुधार के किये यत्न किये, भौर 
उनका नाम अभी तक कायग है। ध्न्तर इतना है कि वह 
लोग कट्ठबादी न थे। उनके मुँह से जब निकलते थे मीठे 
वचन ही निकछते थे। वह कभी किसी को गाल्ली नहीं देते 
थे, किसी की निंदा नहीं करते थे। निरसन्वेद्र त्ामाजिक 
जीवन के छुधार के इन गुहतर और महत्वपूर्ण प्रश्नों की 
हमने उपेक्षा की है शोर प्राचीनों ने जो मार्ग स्वीकार 
किया था, उससे विधुख हो गये हैं 
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सामाजिक सुधार के समस्त प्रच्षित प्रश्नों में से स्वामीजी 
केवश्व एक के विषय में सुधारकों से सहमत थे । बाह्-विवाह ओर 
जनसाधारण गृद्स्थ-जीबन की श्रत्यधिक प्रवृत्ति को वह घृणा की 
दृष्टि ते देखते थे | धतः रामकृष्णु मिशन की भोर से जो विदात्रय 
स्थापित किये गये, उनमें पढ़नेवाल्रों के मा-आप को यह शर्तें भी 
स्वीकार करनी पढ़ती दै कि बेटे का ब्याह १८ साक्ष के पहले न 
करेंगे | ब्रक्षचर्य के वह जबदेस्‍त समर्थक थे भो! भारतवर्ष की 
वर्तमान भीरता भौर पतन को ब्रह्मचये-नाश का ही परिणाम 
सममते थे। भाज-कक्ष के हिन्दुओं के बारे में अक्सर बह तिशस्कार 
के स्वर में कहा करते थे कि यहाँ मिखमंगा भी यह श्रारकाक्षा 
रखता है कि ब्याह कर लूँ और देश में दस-जारह गुलाम 
भोर पेदा कर दूँ । 

वर्तमान शिक्षा-प्रणाल्ी के गाप कहर विरोधी ये । भापका 
मत था कि शिक्षा उस जानकारी का नाम नहीं है जो हमारे 
दिमाग में ढूँस दी जाती है, किन्तु शिक्षा का प्रधान दुदेश्य 
मनुष्य के चरित्र का उत्कर्ष, आचरण का सुधार भोर पुरुषा् 
तथा मनोतल्च का विकास है,..भतः हमारा छद्य यह होना 
चाहिये कि हमारी सब प्रकार की लोकिक शिक्षा का प्रबन्ध 
हमारे हाथ में हो, भोर उसका संचात्षन यथासम्भव हमारी 
प्राचीच रीति-तीति ओर प्राचीन प्रणात्री पः किया जाय ४! 
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स्वामीजी की शिक्षा-योजना बहुत विस्तृत थी । एक 
न्दू-विश्वविद्याक्यय स्थापित करने का भी श्ापका विचार था, 
पर अनेक बाधाओं के कारण शाप उस्ते कार्यानचित न कर पक्के | 
हाँ, उसका सूत्रपात शवश्य कर गये । 
धरमंगत रागद्रेष का भी श्ापके स्वभाव में कहीं लेश भी 
न था। दूसरे धर्मों की निन्दा और श्रपमान को बहुत 
अनुचित मानते थे, ऐसाई धर्म, इसक्ाम, बौद्ध धर्म सबको 
समान दृष्टि से देखते थे। एक भाषण में हजरत ईंसा को 
ईश्वर का अवतार माना था। शपने देशवासियों को सवा 
इस बात की याद दिल्लाते रहते थे कि झात्मविश्वास ही महत्त का 
मूलमन्त्र है। हमें श्पने ऊपर बिक्कुत्त भरोसा नहीं । प्रपने को 
छोटा भर नीचा सममते हैं, इसी कारण दीन हीन बने हुए हैं। 
हर भैग्रेज समझता है कि में शूर वीर हूँ, साहसी हूँ, भोर जो 
चाहूँ कर सकता हैँ । हम हिन्दुस्तानी धपनी असमथेता के इस 
हद तक कायल हैं कि मर्दानगी का खयात्न भी हमोरे दिल्लों में 
नहीं पैदा द्वोता | जप कोई कहता है कि तुम्हारे पुर्खे निमुद्धि 
ये, वह गढ्गर रास्ते पर चले, भोर इसी कारण तुम इस श्रवध्या 
को पहुँचे तो हइमकी जितनी लण्णा होती है, उसका झनुभान भी 
नहीं किया जा सकता, झोर हमारी हिम्मत और, भी हृढ जाती 
है | स्वामीजी इस तल्ल को खूब सममते थे भोर किसी दूषित 
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प्रथा के लिए अपने पृर्व-पुरुषों की कभी दोष नहीं देते थे। कहते 
थे कि हर एक प्रथा अपने समय में उपयोगी थी भोर भाज उसकी 
निंदा करना निरथेक है। आज हम इस बात पर जोर दे रहे हैं 
कि साधु-सहुदाय के प्रस्तित्व पे हमारे देश को कोई ज्ञाभ नहीं, 
और हमारी दान-धारा फो उधर से हटकर शिक्षा-संस्थाओं और 
समाज सुधार के कार्यों की ओर बहना चाहिये। स्वामीजी इसे 
स्वाथपरता मानते थे । और है भी ऐसा ही । साधु कितना ही 
अपद हो, अपने धर्म और शाञ्रों से कितना ही भनभिक्ञ हो, 
फिर भी हमारे अशिक्षित देहाती भाइयों की ज्ञान-पिपासा की 
तृप्ति श्रौर मनः-समाधान के लिये उसके पास काफी विद्या-ज्ञान 
होता है। उसकी मोटी-मोटी धर्म-सम्बन्धी बाते कितने ही दिलों 
| जगह पाती झोर कितनों के लिये कल्पाण का साधग बनती हैं। 
श्रत्र अगर उनकी आवश्यकता नहीं समझती जाती तो कोई ऐसा 
उपाय सोचना चाहिये जिपमें उनका काम जारी रहे । पर हम इस 
दिशा में तो तनिक भी नहीं सोचते भोर जो रहा-सहा साधन है 
उस्ते भी तोड-फोड़कर बराबर किया चाहते हैं । 

सारांश, स्वामीजी अपनी जा ति कोआचार-ब्यवह्ार, री ति-मी ति, 
साहित्य भोर दरशन, सामाजिक जीवन, उसके पूर्व-काक्ष के महापुरुष 
ओर पुनीत भारतभूमि सबको भरद्धेय ओर सम्मान्य, मानते ये । 
झापके एक भाषण का निम्नलिखित प्ंश सोने के अक्षरों में 
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लिखा जाने योग्य दै-- 
ध्यारे देशवासियों ! पुनीत भारयवते के बसने वालो ! 
क्या तुम भ्रपनी इस तिररक!णोय भीझता से वह स्वाधीनता 
प्राप्त कर सकोगे, जो केवत्न वीर पुरुषों का भ्धिकार है। 
हे भारत नित्रासी भाश्यो ! पश्रच्छो तरह याद रखो कि 
सीता, सावित्री ओर दमयन्‍्ती तुम्हारी जाति की देवियाँ 
हैं। हे वीर पुरुपो ! मर्द बनो भोर त्त्मकारकर कहो, 
मैं भारतीय हूँ ।में भारत का रहने वाला हूँ। हर एक 
भारतवासी चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। भपढ 
भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊँची जाति का भारतीय नीची 
जाति का मारतीय सत्र मेरे भाई हैं। भारतीय मेरा भाई 
है। भारत मेग जीवन, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेश 
भरण-पोषण करते हैं। मारत मेरे बचपन का हिंडोला, मेरे 
यौवन का विज्ञास-मव और बुढ़ापे का वैकुणठ है। हे 
शंकर । है धरती माता ! मुझे मे बना। मेरी दुर्बकषता दूर 
कर, भोर मेरी भीरुता का नाश कर ।! 
स्वामी जी के उपदेशों का सार यह है कि इम छजाति 
ओर स्वरेश के साथ अपने कर्तव्यों का पावन कं; भामपत्त 
प्राप्त करें, बल्वान्‌ भोर वीर बनें। नीची जातियों को उसोरे 
ओर उम्हें भपना भाई सम | जब तक ६० प्रतिशत भारतवासी 
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अपने को दीन-हीन सममते रहेंगे, भारत में एका और मेल 
का होना सर्वथा असम्मव है। हम धर्म में भात्था रखें, पर 
संन्यासी, विशगी न बनें | हाँ, हम श्रपने एका के लिये सब 
प्रकार के त्याग करने को तेयार रहें | हम पेसा कमाएँ, पर उसे अपने 
घुख-विल्लास में खच न करे, किन्तु राष्टर-ह्ित में लगा दें । हिन्दू 
तल्वशान के कर्मसम्बन्धी अग का भनुसरण करें, शम, दम और तप 
त्याग उन लोगों के लिये छोड़ दे जिन्हें भगवान ने इस उच्च पद पर 
पहुँचने की चामता प्रदान की है। स्वामीजी फी शिक्षा का आधार 
प्रेम भोर शक्ति है। निर्मीकता उसका प्राण है भोर भात्मविश्वास 
उसका धर्म है। उनकी शिक्षा में दुर्षक्का और श्रनुवय-विनय के 
लिये तनिक भी स्थान नहीं था। उनका बवेदान्त मनुष्य को 
सांसारिक दुःख-क्लेश से बचाने, जीवन-संभाम भे बीर की भाँति 
झुठने झोर मानसिक-आध्यात्मिक शाकांत्ञाओं की पूर्ति की समान 
रूप से शिक्षा देता है । 


राजा मानसिंह 


दरबारे-भकबरी” के रचयिता ने, जिसकी कृक्षम में जादू 

था, क्या खूब कहा है--इस उच्च-कुछ-सम्भूत राजा का चित्र 

दरबारे-अ्रकपरी के चित्र-संग्रह में सोने के पानी से खींचा जाना 

चाहिये । निस्तन्देंह ! शोर न केवल्ष मानसिंह का, किन्तु उसके 

कौतिशाली पिता राजा भगवानदास और छुविरुषात दादा राजा 
डर 
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भारामल के चित्र भी इसी सम्मान और अंगार के भभिकारी हैं। 
राजा भारामत् वह पहला बुद्धिमान भोर दृर तक देखने-सोचने- 
वाला राजा था, जिप्तने हजारों सात के धार्मिक संस्कारों को 
देश के सामयिक् हिंत पर बलिदान करके मुसलमानों से नाता 
जोड़ा भोर सन्‌ ६६६ हिज़ी में अ्रपनी रूप-गुणशीक्षा कन्या 
को अक्षर की पटरानी बनाया। शझामेर के कछबवाहा वेश को 
विधार-खातन्व्य भोर धर्मात ददारता के ज्षेत्र में भगुभा बनने 
का गौरव प्राप्त है। भौर जब तक ज़माने की निगाहों में इन 
पुनीत गुर्णों का आदर रहेगा, इस घराने के नाम पर सम्मान की 
श्रद्धाज्ञल्नि भर्पित की जाती रहेगी । 

मानसिंद शामेर में पैदा हुआ शोर उसका बचपन डसी 
देश के जोशीले, युद्धप्रिय निवासियों में बीता, जिनसे उसने वीग्ता 
और साहस के पाठ पढ़ें | पर जब जवानी ने हृदय में उत्साह 
ओर उत्साह में उमंग पैदा की तो अक्मर के दरबार की तरफ रुख 
किया जो उस जमाने में मान-प्रतिष्ठा, पद झोर श्रधिक्रार की खान 
समा जाता था । भगवानदास की सच्ची शुभचिन्सना भोर 
उत्सगेमयी सहायताओञों ने शाही दखार में उसे मान-प्रतिष्ठा के 
शासन पर सीन कर रखा था | उसके होनहार तेजस्वी बेटे 
की जितनी ब्राव-भगत होनी चाहिय्रे थी, उससे भधिक हुईं। 
शकवर ने उसके साथ पितृ-सुद्म स्नेह दिखाया। भोर सन 
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१४७२ ई० में जब गुजरात पर चढ़ाई की तो नवयुवक राज- 
कुमार को हमराही का सम्मान प्रदान किया | इस मुहिम में 
उसने वह बढ़-बढ़कर हाथ मारे कि भ्रककर की नज्हों में मैच 
गया। अगर कुछ कोर-कंप्र थी तो वह उस वक्त पूरी हो गई 
जब खान शाजम भ्रहमदाबाद में घिर गया शोर श्रकबर ने 
शागे ते कूच करके दो महीने की राह ७ दिन मे ते की। 
नौजवान राजकुमार इस थावे में भी साथ रहा। यह मानों 
उसकी शिक्षा और परीक्षा के दिन थे । 

झव बह समय भआाया कि बड़े-बड़े विश्वास भौर दायिल 
के काम उसे सौंपे जायेँ। देव-योग से इसका अवसर भी जल्दी 
ही हाथ झाया। बढ़ सोज्यापुर की मुहिम मारे चल्ला आा रहा 
था कि रास्ते में कुंभलमे! स्थान में महाराणा प्रताप्िह से भेंट 
हुईं । राणा कछवाद्ा कुछ पर उसके विचा(-स्वातन््य के कारण तना 
बैठा था कि उसने राजपूतों के माथे पर कल्क का टीका लगाया। 
मानसिह पर चुभते हुए व्यगबाण छोड़े जो उसके कलजे के पार हो 
गये | इस घाव के लिए बदला लेने के सिवाश्ष ओर कोहै कारगर 
मरहम ने दिखाई दिया । 

मानसिह ने झआागरे पहुँचकर श्रकृवर को सारी कथा छुवा 
दी । भकषर ऊँची हिम्मत का बादशाह था, क्रोष में था गया। 
राणा प चढ़ाई की तेगारी की। शाहनादा सलीम सेनापति बनाये 
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गये और मानरसिंह उसका मन्त्री नियुक्त हुआ। शाही फोज जंगर्लो- 
पहाड़ों को पार करती राणा के राज्य में प्रविष्ट हुईं । राणा उस पर 
मर मिटने को तैयार २२ हजार राजपूर्तों के साथ इल्नदी घाटी के 
मैदान में घड़ा खड़ा था । यहाँ खूब घमासान की बाड़ाईं हुई, रक्त 
की नदियाँ बह गई । पहाड़ों के पत्थर सिंगरफ़ बन गये । मेवाड़ 
के बीर मानसिंह के खून के प्याप्ते हो रहे थे । ऐसे जान तोड़- 
तोड़कर हमले करते थे कि भगर संदे सिकन्दर# भी होती तो शायद 
झपनी जगह पर कायम ने रह सकती । मगर मानसिंतद भी 
शेर का दिल्ल रखता था । उस पर जवानी का जोश। होसल्षा 
फहता था कि सारी सेना की निगाहें तुक पर हैं, दिखा दे 
कि राजपूत श्रपत्ती तबबार का ऐसा धनी होता है। भन्त 
को पअकपरी प्रताप की विजय हुईं। राणा के साथियों के पाँव 
उखड गये । चौदह दजार खेत रहे। केवल ८ हजार अपनी जानें 
सक्लामत ले गये । कहाँ हैं ध्यार्ट की सराहना में पन्ने के पन्ने काले 
करनेवाले ! भ्रायं ओर देखे कि भारत के योद्धा कैसी निर्भयता 
के साथ जान देते हैं ! 

राणा बड़ाई तो हार गया पर हिम्मत ने हारा। उसकी 
हेकड़ी उसके गल्ले का हार बनी रही। जब कभी भेदान खाली 


# से दीवार--कद्ा जाता है कि सिकम्दर ने बर्बर जातियों के प्रति- 
बल्थ के किसे काँसे की एक दीवार बसवाई थी। अनु ० 
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पाता, झपने मोत से खेलने वाले साथियों को लेकर किल्ले से 
निकत्न पड़ता ओर झास-पास में श्राफत्र मचा देता। भ्रकबर ने 
कुछ दिनों तक तरह दी, पर जब राणा की ज्यादतियों। हृद से 
भागे निकक्ष गई तो सन्‌ १५४७६ में उस पर फिर चढ़ाई की 
तैयारी की । ,ख़ुद तो अजमेर में आकर ठहरा ओर मानपिह को पुत्र 
की पद्वी के साथ इस चढ़ाई का सेनापतित्व दिया । शजा हवा के 
घोड़े पर वह सवार होकर दम के दम में गोगंडा जा पहुँचे जहाँ 
राणा भपने बुरे दिन काट रहा था | 

राणा ने भी भगकी मसने-मारने की ठान ली । ज्योद्दी दोनो 
सेनायें भामने-सामने हुईं झोर डेके पर चोट पड़ी, दृश्त-बदस्त कढ़ाई 
होने बगी। राणा के भान-भरे राजपूत ऐसी बेजिगरी से मपटे कि 
शाही फौज के दोनो बाजुओं को छिन्न-मिन्‍्न कर दिया । पर मानसिंह 
जो सेना के मध्यमाग में था, अपने स्थान पर भ्रटल् रहा। भचा- 
नक उसके तेवर बदले, शेर की तरह गरणा, अपने साथियों 
को लक्ञकाश ओर बिल्ली की तह राणा की सेना पर हूट पड़ा । 
रण कोध में भर ताक ठोककर सामने भाया और दोनो रण्ोंकुरे 
गुथ गये । ऊपः-सलले कई बार हुए भोर राणा घायत्न होकर पीछे 
हटा । उसके हटते ही उसकी सेना में खत्बढ़ी पड गहेँ। 
उनके पाँव उखड़े थे कि मानसिंह की प्रतयेकरी तत्वार ने हजारों 
को घराशायी बना दिया | उनकी बहादुरी ने आज वह करलव 
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दिखाये कि भच्छे-प्रच्छे प्रोढ पुगद्च योद्धा जो बाबरी तबबार ' 
की काट देखे हुए थे, दोँतों तले उँगली दबाकर रह गये । 

इस विजय ने झुँवर मानसिंह के सेनापतिल्र की धूम मचा 
दी और सन्‌ १४८१ ६० में उसकी ततवार ने वह तड़प दिखाई 
कि “हिन्दी ज्ोहे ने विज्ञायतती के जोहर मिटा दिये ।” बंगाल्न में : 
कुछ सादारों ने सिर उठाया और शकब्र के सोतेले भाई मिर्जा 
हकीम को (काबुल से) चढ़ा काने की युक्ति छड़ाना शुरू, किया । 
मिर्जा खुशी से फूछा न समाया । अपनी सेना लेकर पंजाब की 
ओर बढ़ा । इधर से राणा मानसिंह सेनापति बनकर उसके मुका- 
बिल्ले को खाना हुआ | मिर्जा का दृधभाई शादमान जो बड़ा 
बीर और साहसी पुहष था, अटक का घेरा डाले हुए पढ़ा था। 
नगाड़े की घन गरज-ध्यनि कान में पड़ी तो चोंका। पर धर 
क्या होता था, मानसिद सिर पर भा पहुँचा था। उसकी सेना 
पक्षक मारते तितर-बितर हो गईं भोर शादमान घूल में लोटता हुआा 
दिखाई दिया । 

मिर्जा ने यह खबर छुनी तो बड़ा कुद्ध हुआ । छुरत क्द़ने 
को तैयार हो गया भोर अकबा को बंगात् के ममेत्ों में उद्का 
हुआ समझकर ब्ाहोर तक दर्सता हुआ घुश्त थ्राया | पर ज्यों ही 
घुना कि भकवर धावा मारे इधर चला भा रहा है, उसके होश 
उड़ गये । पहाड़ों को फाँदता, नदियां को पार करता काबुद्ध को 


१४३ कलम, तलवार और त्याग 


भागा । मान सिह भी शाही शादेश के अनुसार पेशावर पर जा पड़ा 
ओर काबुब् की ओर बढ़ना शुरू किया । भरकषर भी अपनी परतापी 
सेना लिये उसके पीछे-पीछे चलना । 
मानसिद् निश्शक घुश्तता हुआ छोटे कांबुज् तक जा पहुँचा 
भोर वहाँ ठहर कि शत्रु मैदान में श्राये तो लबी मेजिलों की 
थकन दूर हो । मिर्जा हक्ीम भी बढ़े आगा-पीछा के बाद सेना 
लिग्रे एक घाटी से निऋक्ा ओर उमयपक्ष में संग्राम होने क्गा । 
दोनो ओर के रनबँंकुरे खुब दिल्ल तोड़कर कड़े । यथ्पि मुकावक्ा 
बहुत कड़ा था भर एजूतों को ऐसी ऊबड़-खाबड़ जमीन पर 
लड़ने का श्रम्मास न था, पर मानसिंह ने सिपाहियों को ऐसा 
बमारा और ऐसे मौके-मौके से कुमक पहुँचाई कि शन्त में मैदान 
मार किया | दुश्मन भेड़ों की तरह भागे। राजपूर्तों के भरमान 
दिल्व के दिल्ल ही में रह गये । पर दूसरे दिन सूरज भी न निकदने 
पाया था कि मिर्जा का माँ फूरीदूँ फिर फ़ोन लेकर भा पहुँचा । 
मानसिंद ने भी अपनी सेना उसके सामने ले जाकर खड़ी की और 
चटपट खुन की प्यासी तबवारें म्यानों से निकलीं, तोपों मे गोले 
रेज्षपेत्न होने लगी । दो घण्टे तक तबबारें कइकती 
रहीं । भन्त को शत्रु पीछे हठा और भानसिह विजब-दुंदुभी बनाता 
हुआ काबुत्न में दाखित हुआ । पर धन्य है प्रककर की दयालुता 
और उद्ात्ता को कि जो देश इतने रक्तपात के बाद जीता बयां, 


कलम, तलवार और त्याग श्द४ 


उस पर कूब्जा न जमाया बहिकि मिर्जा का झ्पराध क्षमा कर दिया 
ओर उप्तका देश उसको लौटा दिया। पेशावर और सीमान्तप्रदेश 
का शासन-सार मानर्तिंह को सोंपा भौर राजा ने बड़ी बुद्धिगानी 
तथा गंभीरता से इस कर्तव्य का पात्चन किया। उस देश का चप्पा- 
चप्पा उपद्रव उत्पात का अखाड़ा हो रहा था। मानर्सिंह ने अपने 
नीति-कोशक्ष भौर हृहता से बढ़े-बढ़े फसादियों की सो ढीली कर 
दीं । इसके साथ दी उसके सौजन्य ने भत्ते भ्रादमियों का मन जीत 
लिया । दल्न के दक्ष लोग सत्ाम को हाजिर होने छगे। फिर भी 
चह प्रजा को अधिक समय तक सन्तुष्ट न रख सका। उसके सिपाही 
भाखिर राजपूत थे। अफगानों के भत्याचार याद करते तो बन्नख्ति- 
यार भाथे पर बह्च पड़ जाता । इस भाव से प्रेरित होकर प्रजा को 
सताते । अतः इसकी शिकायतें भकषर के दरबार में पहुँचीं। पजा 
बिहार भेज दिये गये । 

बंगाल्न अकबर के साम्राज्य का वह नाजुक भाग था, जहाँ 
फप्ताद का मवाद इकट्ठा होकर पका करता था। पढानों ने अपने 
तीन सो सा के शासन में इस देश पर भच्छी तरह शधिकार जमा 
क्षिया था । बहुतेरे वहीं भावाद हो गये थे भ्रौर यद्यपि अक्षर ने 
कई बार उनका नशा हिरन कर दिया था फिर भी कुछ ऐसे सिर 
बोफी थे, जिनमें राज्य की हवा समाई हुईं थी भोर बह समय- 
समय पर उपद्रव खड़ा किया करते थे | वहाँ के हिन्दू राजाओं ने 
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भी उनसे प्रेम का नाता जोड़ रखा था ओर आड़े समय पर काम 
थाया करते थे । 

मानसिंद जाते ही राजा पूरनमद्ध कंघोरिया पर चढ़ गया 
ओर उसके दर्प-दुर्ग को ध्वस्त कर दिया । राजा संग्राम 
(सिंह) को भी ततवार के घाट उतारा और कुछ रॉजाओं 
को भी दबाकर बिहार को उपद्रव उठानेवाल्ों से साफ कर 
दिया । इन विश्वत्त सेवाओं के पुरसकार-स्वरूप उप्तको राजा 
की पदवी, शाही जोड़ा, छुनहेें जीन सहित घोड़ा और 
'पंजहजारी का पद प्रदान किये गये । 

पर ऐसे मनचल्ले जोशीले राजपूत ते कब थुप बेठा 
नाता था । सन्‌ १५४६० हैं० में उसने घोड़े को एड छगाईं 
ओर उड़ीसा में दाखिल हो गया । उन दिनों यहाँ कतलूखों 
पठान राज्य करता था। सामने के लिय्रे तैयार हुआ पर 
संयोग-बश इसी बीच पढानों में श्रनवन हो गईं। कबलूखों 
कृतल् हुआ, बाकी सद्दारों ने अधीनता स्वीकार की 
शोर कई साज् तक भाज्ञा-पारक बने रहे । पर अचानक 
उनकी हिम्मतों ने फिर सिर मारा भोर बादशाही मुरक पर 
चढ़ शाये । हपर मानसिह बेकारी से ऊपर उठा था। बहाना 
हाथ झाया। तुरूुत सेना लेकर बढ़ा भोर दुश्मनों के हकाके 
में भकवरी मंडा गाढ़ दिया । पठान बढ़े जोश ते मुकाबले 
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को थाये पर राजपूत सूसममाओं के भागे एक भी पेश ने 
गई । दम के दम में सुथशाव हो गया भर बिहार से लेकर 
समुद्रतट तक अकबरी प्रताप की पताका फड़राने कछगी। 
राजा मानर्तिह रण-विद्या में जेसा पंडित था, राजनीति 
के तत्तों से भी वैसा ही सुपरिचित था। उसको गहरी 
निगाह ने साफ़ देख लिया था कि यह बेल्ल मुँढे चढ़ने की 
नहीं । इस्त प्रकार राज्य कमी स्थिर ने रह सकेगा, जब तक 
कि एक ऐसा नगर न बसाया जाय जो दरियाई इमलों से 
सुरक्षित दो और ऐसे केन्द्रीय स्थान पर स्थित्त हो जहाँ पे 
चारो ओर भाखानी से कुमक भेजी जा सके। श्रन्त को बढ़े 
बहस-पुबाहसे, सक्षाह-मश्विर के बाद प्रक्ृबर-नगर की नींव 
डाल्वी गयी । मानो जंगल्न में मंगक्ष हो गया। कुछ ही बर्षों में 
नगर में ऐसी शोभा भोर चहल-पहल हो गईं कि इस्द्रबाल-सा मालूम 
होने छगा। यह नगर भाज राजमहत्थ के नाम से भसिद्ध 
है ओर जब तक धरा-धाम पर बना रहेगा श्पने संस्थापक का 
नाम उजागर कर्ता रहेगा । इस नगर के बीचों-बीच एक सुदृद 
हुगे निर्माण कराया गया झोर पढानों को फिर सिर डठाने का 
साहस न हुआ । राजा मे चार ही पाँच साल के प्रयक् ओर 
परिश्रम से सारे बंगाक़ से परकबर के चरणों पा 
माया टठेकवा दिया। खाँजुमा, खानखानां, गद्य 
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2ोब्म् जैसे यास्वी व्यक्तियों ने बंगान्न पर जादू फूँफे पर वहाँ” 
अधिकार जमाने में अ्सफल्न रहे । ऐतिहासिकों ने इस गौरव का 
अधिकारी मानसिह को ही माना है। इन सूर्बो में नवयुवक 
जगतसिंद ने भी मरदानगी के ,खूब जौहर दिखाये और सन 
१४६८ है में पंजाब के पहाड़ी इल्लाके की सूबेदारी से सम्मानित 
किया गया । पर यह साल मानसिंह के लिए बड़ा ही मनहतत था । 
उसके दो बेटे ठीक बढ़ती जवानी में जप जीवन के घु्ां के 
डपमोग के दिन भा रहे थे, काश का आस बने और बाप की 
आशाओं की कमर तोड़ गभे । 

पर राजा संभवत: उन सम्पूण् सु्खों का उपभोग कर चुका 
थ! जो विधाता ने उसके भाग्य-लेख में तिल रखे थे। इन महा- 
शोरों के दो ही साज्न बाद उसके हृदय पर ऐसा धाव बेठा कि 
उबर न सका । 

मेवाड़ क। राणा भी तक अक्षपरी दरबार में हाजिरी छगाने- 
बालों की श्रेणी में न झाया था, भोर श्रक्बर के दिल से क्गी हुईं 
थी कि उसे भधीनता का जुआ पहनाये । अभी तक जितनी 
सेनाएँ इस मुहिम पर गई थीं सच विफल्ष छोटी थीं। भग की बार 
बहुत बढ़े पेगाने पर तैयारियों की गई । शाइजादा सक्षीम प्तेना- 
पति बनाये ग्रये, ओर राजा मानसिंह उनके सलाहकार बने । होन- 
हार राजकुमार जगतर्सिह बयात में बाप का उत्ततधिकारी हुआ । 
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खुश- खुश पंजाब से भागे आया भोर सफूर का सामान काले में 
क्गा था कि भ्चानक दुनिया से ही उठ गया। बड़ा ही छुशीक, 
जवान था। कहवाहों के घर-घर कुहराम मच गया। मानसिंद को 
यह खबर मिली तो उसझी भौँखों में जगत सूना हो गया। दो 
बेटों के धाव श्रमी भरने न पाये थे कि यह गहरा घाव भोर 
बैठा । हाय ! जवान भर होनहार बेटे की मौत का सदमा कोई 
उसके दिल्ष से पूछे । अकबर को भी जगतसिंद की मृद्यु का बड़ा 
दुःख हुधा, उससे बहुत स्नेह रखता था। उसके बेटे महानसिह 
को बंगाक्ष भेजा, पर वह अमी शनुमव-हीन तड़का था। पढानों 
से हार खाई और सारे बंगाक्ष में बागियों ने स्वाधीनता का मंडा 
फइरा दिया । इधर शाइजादा सल्लीम का मन भी राणा की मुहिम से 
उचाट हुआ । मोग-विछास का मक्त था, पहाड़ों से सिर टकराना 
पसन्द न आया । बिना बादशाह की इजाजत के इक्काहाबाद को 
लौट पड़ा । मानसिंह भी बंगाल को चत्मा कि विप्लय की भाग को 
उपद्ववियों के सक से बुफ्ाये। मगर अफसोस ! बुढ़ापे में बदनामी का 
धठ्पा क्गा। अकबर को शक हुआ कि सत्वीम राजा के इशारे ही ते 
लोट! है, यधपि यह सम्वेह्ठ निराघार था| क्योंकि शाहजादे का 
मन पहल्ले से ही उसकी झोर से सशंक ओर कलुषित हो रहा था । 
पहलु मानसिंह की साहस-बीरता-धरी कार्यावत्षी ने शीभ ही इस शंका 
को दूर करा दिया | कुछ ही महीनों में बंगाक्ष ने फिर अकबर के 
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सामने सिर कुका दिया । और सन १४०४ हं० में अकृपर की 
गुण-म्राहकता ने उसे शाहजादा खुसरो के शिक्षक-पदपर नियुक्त करके 
हल्फूहजारी पनप्ब---ठः हजार सवारों के नायकल्व--से सम्मानित 
किया । भ्र तक यह गोख किसी झोर श्रधिकारी को प्रात न 
हुआ था| पर राजा टोडरमल्न के सिवा दूसशा कौन था जो स्वामि- 
भक्ति और उसके लिए जान हथेली पर लिये रहने में उसकी 
बराबरी कर सकता । इस पर विशेषता यह कि वह खयं सी एक 
घुविस्यात्‌ सुसम्मानित कुश्च का दीपक था जिध्के साथ २० इजार 
योद्धा हरदम पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हते थे । फर 
हा दनत |! सहज वाम-विधि से उसका यह सम्मान श्र 
इत्कप ने देखा गया | सन्‌ १४०४ ६० में अकवर ने इस नश्वः 
चोले का त्याग किया भ्ोर उसी दिन से मानसिंह का गौरब-सूये 
भी भस्‍्तावल्न की ओर भमिमुख हुआ । तथापि जहाँगीर के राज्य- 
काल में भी उसने £ बरस तक इज्जत-पाषरू के साथ निवाह 
दिया। उसकी सुल्की हुई बुद्धि ओर व्यवहार-कुशछता की सराहना 
करनी चाहिग्रे कि जैसा समय देखता था, वैसा करता था शोर 
जहाँगीर की ददारता को भी धन्य है कि यध्पि मानरसिंह को' 
खुपरो की भोर से उठाये जानेवाल्ले बखेड़ों का मुश्ष कारण 
सममता था पर उसका पद ओर अधिकार सब्र उ्यों-का-त्यों 
रखा । ख़ानखानां शोर मिर्जा अजीज समय के संकेत को समकतने 


कलम, तलवार और त्याय_ श्पू० 


की बुह्धि न रखते थे। श्रतः भकबघर के बाद जंग तह जिये 
जीवन्पृत रहे । दुर्दिन के कष्ट मेलते रहे। 

सन १४१४ हई० में जहाँगीर ने एक विशाक्व सेना खांजहों 
के सेनापतित्व में दक्षिण पर चढ़ाई करने को भेजी । माथ- 
सिंह भी, जो दरबार की उपेज्षा से खिल हो रहा था, इस मुहिम 
के साथ चल्ला कि हो सके तो बुढ़ापे में जवानी का जोश दिखा- 
कर बादशाह के दिल्ल में जगह पाये। पर मौत ने यह अरमान 
निकालम नम दिया। बेटों में केवक्ष भावसिंद जीता था। जहाँगीर 
ने उसे मिर्जा राजा की पदवी देकर चारइजारी के पद पर 
प्रतिष्ठित किया । 

मानसिंह युद्ध-नीति और शासन-नीति दोनो का पढित था और 
उनको सम्यक्‌ प्रकार से काम में द्वाना जानता था। जिम्त मुह्दिम पर 
गया, ब्लिजय-कीर्ति लेकर ही ल्ोटा । अफगानिस्तान के लोग अभी 
तक उसका नाम भादर के साथ लेते हैं। इन गुणों के साथ-साथ 
स्वभाव का विनम्र और मित्ञनसार था। सबके साथ सज्जनोंचित 
व्यवद्दार करता । पीठ पीछे लोगों की भल्ताई करता, प्रसमचित्त 
तथा विनोद-प्रिय था | उसकी उदाश्ता उस अभाने में बेजोई थी, 
जिसकी एक कथा इस प्रकार पसिद्ध है कि जब दक्तिण को मुहिम 
जा रही थी, बाल्याघाट स्थान में अन्त का "ऐसा टोढा पड़ा कि 
एक झुपए के आटे में भी आदमी का पेट नहीं मतता था। एक 
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दिन राजा ने कबहरी से उठकर कहा कि शगर में ठुतत्ममान होता 
तो एक समय हजार मुसलमानों के साथ भोजन करता पर में सब 
में बूढ़ा हूँ, सर भाई मुझ से पान स्वीकार करें | सत्र से पहले 
खाँजहाँ लोदी ने हाथ सिए पर रखकर बहा कि मुझे स्वीकार है, 
फिर ओरों ने भी स्वीकार किया । राजा ने एक्सो रुपया पंजहजारी 
का और इसी द्विसाव से औरों का भोजन-व्यस बाँध दिया । हररात 
को हर एक शाद्मी के पास एक खरीते में यह रुपया पहुँच जाता। 
खरीते पर उसका नाम लिखा होता । सिधाहियों को रसद हुँचने 
तक सस्ते दाम पर चीजे मित्नने का प्रबन्ध करता | रास्ते में मुसल्व- 
मार्नों के लिये हम्माम भोर कपड़े की मत्जिद बनवाकर खड्डी 
कराता । इसी को ओदाये छहते हैं भोर दरियादिली इसी का नाम 
है। 'बागोबहार में शहजादी बसरा की कहानी पढ़िये और 
उसकी तुलना इस ऐतिहासिक कथा से कीजिये। 

राजा टोडरमल्न की तरह राजा मानसिंह भी मरते दम 
तक धपने बाप-दादों के धर्म पर हृढ़ रहा, पर कहरपन से 
उसके स्वभाव को तनिक भी छोगाव नहीं था। धार्मिक भ- 
सहिष्णुता वा पत्तपात रखनेवाले व्यक्ति का श्रकबर के राज्य- 
कात् में उत्कर्ष पाना असमद्र ही था। अकबर ने एक बार मानसिंह 
से इशारतन्‌ धर्म-परिवतन का प्रस्ताव किया, उस दाजा ने ऐसा 
उपपुक्त उत्तर दिया दि बादशाह को थुप हों जाना पह् । एप्तकों 
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में बहुत-से उसलेख भिल्नते हैं जिनसे प्रकट होता है कि राजा 
रसिकता, विनोदशीलता ओर चुटकल्लेबाजी में भी औौरों सेद्रो 

कदम थागे था। यही गुण थे जो उसके उत्कर्प के सोपान थे। 

पर हमारी दृष्टि में तो उसका मूल्य ओर महत्त्व इसलिए है कि 
उसके घराने ने पहलेपहल दो परस्पर विरोधी समुदायों को 
मिक्षाने का यत्न किया । 
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यों तो अकबर का दरबार विद्या भो! कह्या, नीतिशता और 

कार्य-कुशकता का भंडार था; पर इतिहास के पर्नों पर टोडरमन्न 

का नाम जिस झाव-ताब के साथ चमका, राज्य-प्रब्ध भोर शोसन- 

नीति में जो स्मरणीय कार्य उसके नाम से संयुक्त हैं, वह उसके 

समकालीनों में परे किसी को प्राप्त नहीं । खानखाना, खानजु्ों 
१ 
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ओर खान आजम की प्रलंयकरी तत्वों थीं, जिन्होंने अकप 
दुनिया में घूम मचा रखी थी, पर वह बिनलियों थीं कि अचान 
कौंधी और फिर भाँखों ते भोमव हो गई। श्रबुल्ल फूजल अं 
कैजी के भनुसंधान भोर गहरी खोजें थीं कि जिज्ञाप्र जन चा। 
तो शाज भी उनसे झपनी ज्ञन-परिधि का वित्तार कर सकते हैं 
पहतु टोडरमल की यादगार, वह शासन-व्यवस्थाएँ भोर विधान 
जो सम्यता शोर सेश्कृति की इतनी प्रगति के बाद भी भाज त 
गौरब की दृष्टि से देखे भौर श्रद्धा के साथ बर्ते जाते हैं। 
कात की प्रगति उन्हें छूने का साइस कर सकी ओर ने शा 
प्रणाली के भदत-१दल । 

टोडरमल ज्ञात का खन्नी ओर योत्र का दैंडन था | उस 
अन्म-स्थान के विष4र में मतभेद हैं. पर एशियाटिक सोसायटी 
नयी खोजों ने निश्चित कर दिया है कि भवध प्रदेश के लाहर! 
आम को उसकी अन्‍्म-मूमि होने का गौरव प्राप्त है। माँ-ब 
निधनता के कारण कष्ट से दिन बिता रहे पे। उसफ 
विपति भोर पड़ी कि ध्मी टोडरमल के द्वाथ-पॉव सम्हक्षने 
पाये थे कि बाप का साथा भी सिर से उठ गया और विध 
माता ने न मालूम किन कठिनाइयों से इस होनहार बच्चे ' 
पाला । पर भगवान की लीखा को देखिये कि यही शनाभ भे 
भप्तहाथ बालक सम्राट झ्कमर का प्रधान मंत्री हुआ जिस! 
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लेखनी की सत्ता सारे भारतवपे में व्याप्त थी। दुनिया में बहुत 
कम ऐसी माताएँ होंगी, जिनके लड़के ऐसे सपूत होंगे भोर कम 
ही किसी सन्त-महात्मा का श्राशीर्वाद ईश्वर के दरबार में इस 
प्रकार स्वीकृत हुआ होगा । 

उस जुमाने में जब्र कि शिक्षा उँची अश्रेणीवात्रों तक ही 
सीमित थी, ओर भाज की शिक्षा सम्बन्धी छुविधाशों का नामभी न 
था, इस निषन बात्वक की पढ़ाई-लिखाई क्या हो सकती थी । हाँ, वह 
स्वभावतः तीच्णबुद्धि, परिश्रणी भोर ढंग से काम करनेवाला 
था झोर यह प्रभ्यास बय के साथ साथ हृढ होते गये। 
अभी वयरक भी न होने पाया था कि जीविकाजन की भरावश्यकता 
ने घर से बाहर निशात्ा | शेर्शाह सूरी उन दिनों भारत का 
भाग्य-विधाता हो रहा था ओर उसका मल्री मुजुफ्फूर ला जमीन 
का बन्दोभत्त करने में व्यत्त था। उसकी सरकार में साधारण 
क्लर्क का काम करने छागा। पर नेसर्गिक प्रतिमा भोर सहज गुण 
कम छिपे रहते हैं! अपनी कारय-कुशक्ता भोर श्रम-शीक्षता 
की बदोक्षत भागे-भागे रहने गा; भोर दफ्तर के घने विभाग 
उसके श्राधीन हो गये । चूँकि भारम् से ही उसको पृल्तका- 
ध्ययन ओर नई-नह बातों के जानने का शोक था, बहुत बरद 
दफ्तर के काम-काज और सारी बातों का पूरा जानकार हो गया । 
इस बीच जमाने ने करवट बदल्की । ओर सूरी वेश का हास हुआ 
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ओर हुमायूँ का भाग्य जागा | पर वह भी कुछ ही दिनों में स्व 
को सिधारा ओर भकबर ने राजमुकुट सिर पर धरा | वह आदमी 
का परखनेवात्या था। एक ही निगाह में ताड़ गया कि यह 
नौजवान मुंशी एक दिन जरूर नाम करेगा। उसे अपनी सरकार 
में ले लिया भोर दरबार में रहने का हुक्म दिया। 

पर भकबर का दरबार बढ़ उयान न था जहाँ कोई निर! 
सिपाही या निरा मुंशी यश भर सम्मान के फूल चुन सकता । 
ठोडरमत्न ग्ब तक कल्मम के जोहर दिखाता रहा। पर सन्‌ 
१४६४ ई० में भावश्यक्रता हुईं कि वह यह दिखक्ाये कि मैं 
किस रग-पटुठे भोर दम-खम का सिपाही हूँ । उन दिलों हुसैन 
कुली खां--खां जमा ने फलाद पर कमर बाँधी थी । वह अपने समय 
का बड़ा ही रण-कुशल पराक्रमी, योद्धा था, ओर कितने ही मार- 
को में भ्रपने साहस तथा बीरता का प्रमाण दे चुका था। , ख़ुद 
तो बिहार और जोनपूर के सूबे दबाये बैठा था, भोर पपने 
छोटे भाई बहादुर खाँ को, जो वीरता शोर साहस में उसीका 
जोड़ी था, अवध की ओर रवाना किया था। प्रकृबर ने मीर 
मुइज्जुल्मुल्क को भेजा कि बहादुर वा को मिरफ्तार करके दर- 
बार में हाजिर करे | पर उससे कोई काम ने बनते देखकर शोडर- 
मक्ष को भेजा कि विकृत-मस्तिष्क नमकद्टरामों को चेतावनी देदें 
झोर इससे काम न निकल्ले तो कान उमेठकर अ्कत्न ठिकाने करे 
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दे । शोडरमत्न तुरत इस मुहिम पर खाना हुभा, पर मुकावज्षा ऐसा 
करारा था भ्ोर मीर मुहज्जुल्तुल्क जिसके नाम सेनापतित था 
ऐसा कच्चा सिपाही था कि शाही फोज को पीछे हटते ही बना। 
हाँ, धन्य है टोडश्मछ को कि मेदान से न टला भोर इस हार में 
भी मानो उसकी जीत ही रही । अकसर ने पहल्ली बार परीक्षा 
ली थी, उसमें पूरा उतरा । फिर तो उसकी लेखनी की तरह उसकी 
तह्बार भी सर्राट भरने लगी । जिस मुह्ठिम पर जाता, विजय- 
लच्मी उप्के गले में जयमात्र डाब्ती । चित्तोड़, रणथंभोर और 
सूरत की विज्यों में ठसने अपना लोहा मनवा दिया और झपने 
समय के प्रोढ़ सम्मानित सेना-नायकों में गिना जाने लगा । 

पर सबसे बड़ी मुहिम जिसने उसकी वीरता का सिक्का बिठा 
दिया ओर जिसमें उसने भ्रपने जीवन के ७ साक्ष जगा दिये, 
बंगाज्ञ की चढ़ाई थी। खांजमां ने सन्‌ १४६७ ६० में भ्रपनी 
करनी का फल्ल पाया, भोर सुनहम खाँ खानखानां उसकी जगह 
सेनापति बनाया गया । पर कुछ तो वह स्वमावर से ही शान्ति- 
प्रिय था, और कुछ बंगाल के भ्रफगान-युद्ध ने तू खींचा 
अन्त को शाही फोम के लोग थार्ठों पर की दोड़धूप से ऊब 
गये । जी घुराने लगे । ध्कबर को ह_न सब बातों की गुप्त सूधना 
मिक्षती रहती थी । सोचा कि किसी ऐसे हृडचित भोर भतुशा- 
सनविद्‌ व्यक्ति को बंगाक्ष भेजें जो सारी पेना को अनुशासन के 
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शिकंज में कप्तकर उसकी नरसें ढीली कर दे | ऐसा धादमी टोडर- 
मत्त के सिवा और कोई दिखाई न दिया । धतः राजा कुछ नामी 
थोद्धार्ओों के साथ बंगात्न को खाना हुआ । 

बंगाल में राजा टोडरमक्ष ने वह-बह काम किये जिनसे 
इतिहास के पन्‍ने सदा चमकते रहेंगे। यह उसी की बुढ्धि-विचक्ष- 
णुता थी जिसने सारे बंगाद्ष में अकबर की दुह्ाई फिरवा दी । 
उसके एक हाथ में तत़्वार है, दूसरे में तेशा | काम की भीड़ से 
दम मारने की फुससत नहीं। कहीं तो वह तलवार में जोहर 
दिल्लाता है, कहीं कागजी घोड़े दौड़ाता है। रण में जहाँ श्रड़ 
जाता, वहाँ से हटना नहीं जानता । सिपाहियों को ऐसा बढ़ाता, 
ऐसा लक्षकारता है कि हारी हुईं लड़ाई जीत लेता है । यह उसी 
का दिल्ल है कि तुक व तातारी सिपाहियों को, धोखा देना जिनकी 
धुट्टी में पड़ा हुआ है, कहीं मित्रोचित चेतावनी से, कहीं ढरावे से, 
कहीं ल्ात्नच से काबू में रखता है। उसकी सतत विजय ने 
पठानों के छक्के छुड़ा दिये | दाऊद खाँ भाखिरी बार भपने 
द्वित्र के अरमान निकाश्षकर कृतद्व हुआ। बंगाल्न सूबे पर 
अकपरी पताका फडराने लगी. भोर टोडरमक्ष विजय फी दुदुभी 
बजाता, यश के घोड़े पर सवार राजधानी को लौटा ओर थथापूर्व 
मेत्रित्त के काम काने छगा। मोतमिदुद्दोज्ञा क्री उपाधि पाहै, 
ओर विद्या से ओर भी मान-सम्मान का अधिकारी हुआ। 
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इसी बीच खबर मिली कि वजीर खां की गलतियों प्ले 
पुजतत में गड़पड मच रही है। फोरन टोडरमल्न को हुक्म हुआ 
कि जाकर वहाँ की त्थिति को सुधरे। राजा साहब रवाना हुए 
और वहाँ पहुँचकर मात्-महक्मे आदि की जांच करने तगे। 
हतने ही में यह गुल्त खिला कि गुजगात के कुछ फ्तादियों ने 
बगावत मचा दी | वज्जीर खो की हिम्मत छूट गई। किला बंद 
हो गया भोर साथ ही दूत दोड़ाये कि मागा-भाग टोडरमक्ष को 
खबर ऋरें | राजा भज्ञा ऐसी ख़तरे भोर परेशानी की ख़बर सुन- 
कर कब एक क्षण का विलंब सहन कर सकता थ।। तुस्त बागियों 
पर धावा किया। वजीर क्लां को मद बनाकर किले के बाहर 
निकाज्ा और दुश्मनों को दोलका के तैग मैदान में था लिया । 
वहां खूब घमासान की क्डाई हुई। शत्रुपज्ञ की नीयत थी कि 
शाजा को ठिछाने लगावें। पहले ही घात छगाये बैठा था । पहतु 
राजा की सिंह-सुद्म बद़कार ओर वज़धातिनी तदबवार ने उसका 
सब ताना-बाना तोड़ डाला। यह मुहिम मार कर यशोमणिडत 
राजधानी को लोदा भौर दुना मान-स्रम्मान प्राप्त किया । 

पर वह समय ही कुछ ऐसा घटनापूएें था भोर सच्चे कतव्य- 
निष्ठ कर्मचारियों का कुछ ऐसा दोश था कि टोडस्मब मैसे 
उत्साही कार्यकुशल्न सेवक को चैन से बैठना सेमव न था | गु्मात 
से भागा ही था कि बंगाल में फिर जोह-शोर सें भांधी उठी। 
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पर इस बार उसका रंग कुछ भोर ही था। तेना और सरदार 
सैनापति से बागी हो गये थे । अकबर ने टोडरमक्न को रवाना 
किया और उसने इस विप्कव को ऐसी चतुराई भर सुन्दर थुक्तियों 
से ठंढा किया कि किसी को कार्नोकान ख़बर न हुईं । नहीं तो 
दुश्मन कम सिर उठाने से बाज रहता ! राजा है ईर्ष्या-द्रेष रखने- 
वाले कुछ पामरों ने घात ज्ञगाई थी कि सेना के निरीक्षण के 
समय राजा का काम तमाम कर दें, पर वह एक ही सयाना था, 
ऐसों के पेजे में कब भा सकता था | साफ निम्रल् गया । 

१४८२ हं० में आगरे को लोटा । अपनी सच्ची स्वामि- 
भक्ति ओर सेवाओं के कारण राज्य का 'दीवाने-बुल” भथवा अ- 
मैत्री बना दिया गया। भोर २२ सूर्बों पर उसकी कक्षम दोड़ने 
छगी | इस समय से मृत्युकाल तक टोडरमन्न को अपने कक्रमम का 
जोहर घोर राज्यप्रबन्‍्ध-विषयक्ू प्रतिभा के चमस्कार दिल्लाने का 
खूब मौका मित्ला । केवल एकबार यूतुफूज़यों की मुद्दिम में राजा 
मानसिंह की सहायता को जाना पड़ा था । 

यद्यपि राजा बहुत ही साधु-स्वमाव औोर शुद्ध निश्लक्ष हृदय 
का व्यक्ति था, फिर भी १४८६ ६० में किसी दुश्मन ने उस पर 
तशवार चत्नाई सोभाग्यवश वह तो बात बाक्ष बच गया पर उसका 
फन्न एक शभागे खन्री बच्चे को भुगतना पड़ा । गहरा सम्देह है 
कि यह ऊ्रिसी द्वेष रखनेवाले सरदार वा अधिकारी का इशारा था। 
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पर संभवत: यह हमला मौत का ही था। क्योंकि इस घटना के 
थोड़े ही दिन बाद राजा को इस लोक से बिंदा हो जाना पड़ा । 
निदेयी ने दूध्तरा हमछा ज्यर के रूप में किया और श्ब भी 
जान लेकर ही छोड़ा । 

ऐतिहासिकों ने टोडरमल् पर खूब भालोचना-प्रत्यालोचना 
की है, प९ जिन लोगों को उससे शात्यन्तिक मतभेद है, वह 
भी उसका भछ्ता ही मनाते हैं। श्कगर के समस्त बढ़े भ्रधि- 
कारियों भौर सरदारों में वह सपसे अधिक सच्चा भोर विश्वासी 
शुभचित्तक था । उसके सिवा और कोई मन्त्री, सूबेदार भ्रादि 
ऐसा न था जिसेत दगा देने झोर नमकहरामी का धब्बा झपने ऊपर 
न लगाया हो | वही एक पुरुष है जिश्षकी नेकनामी की चादर 
'बाल्ले के पर की वर स्वच्छ है। राग-द्वंष युक्त ऐतिहापिकों ने 
उध्त पर धब्बे छाने की कोशिश जछूर की, पर विफ्न रहे । 

टोडरमल्न की कारगुजारियों को बयान काना धकबर के 
राज्यकातल का इतिहास लिखना है। ऐसा कौन-सा विभाग था, 
दीवानी माद्ष या सेना, जिस पर टोडरमक् की कारये-कुशाक्षता भोर 
प्रक्ध-पहुता की मुहर न छगी हो । शाही लशकर पहले कोर्सो में 
उतरा करता था। हाथीखाना कुछ यहाँ दै तो कुछ वहाँ। 
'तोपल्लाने का एक हिस्सा इस सिरे पर है तो दूसरा उ्त सिरि पर । 
सारांश बड़ी घस्त-व्यस्तता रहा करती थी। टोड़मत् की नियम- 


कलम, तलवार और त्याम दर 


प्रिय प्रकृति ने पेदल्ल, सवार, तोपखाना, रसद, बाजार, ह्श्कर 
आदि के उतारने के लिए व्यवस्थाएँ निक्रालीं। इसी सिल्लसिले में 
अआईने दागुः धर्थात्‌ घोड़ों पर दाग क्षणाने के नियम की चर्चा 
भी झावश्यक्त मालूम होती है। पहले स्थाई सेना न रखी जाती 
थी, क्षामन्तों सरदारों को जागीरें मित्र जाया करती थीं ओर 
उनको हुक्म था कि जब आशा हो श्पनी नियत सेना के साथ 
दरबार में, हाजिर हुआ करें। सरदार इसमें दाव-पेच निकालकर 
जेब भरते, हाजिरी भोर जाँच के समय घोड़ों की नियत संख्या 
इर-उघः से माँग जोंचकर दिज्ला देते | जब यह ब्षा सिर पे टन 
जाती तो फिर वही ढर्श पकड़ लेते। टोडरम्न ने इसका प्रतीकार 
भी किया कि जाँच के समय घोड़ों पर द्वागु क्वगा दिया जाता 
जिपमें धोखेबाजी का कोई मौका न रहे । 

सिकन्दर जोदी के जमाने तक हिन्दू क्षोण भामतोर से 
फारसी या अरबी न पढ़ते थे, हन्‍हें 'म्तेच्छ-विया' कहते थे । 
टोडामब ने प्रस्ताव किया क्ति सम्पूणं-भारत साम्राज्य के सबः 
दफ्तर फारसी में हो जायें । पहले तो हिन्दू इस योजना से चोके, 
पर टोडरमक्न ने उनके दिलों में यह बात श्रच्छी तरह बेठा दी' 
कि राजा की भाषा जीविका की कुंजी है। ऊँचे पढे, ग्रधिकार 
ओर सम्मान चाहते हो तो उस भाषा को सीखकर पा सकते हो, 
अकबर ने भी सहारा दिया, योजना चक्ष निफ्ली भोर कुछ दी 
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साल के घरसे में बहुत-से हिंदू फारसी-दाँ हो गये। इस दृष्टि पे 
हम कह सकते हैं कि टोडरमब्न उ्द भाषा का पूर्व पुरुष है, क्योंकि 
यह उसी की दूरदर्शिता का फल्च है कि हिन्दुओं में फारसी 
का चक्षन हुआ । फारसी शब्द मामूली घेरेलू बोह्न-चाल्ष में 
प्रयुक्त होने लगे, और इस प्रकार रेखते &8 से बढ़े की जड़ 
मजबूत हुई । 

टोइरमल गणना-शासखर--हिसाव-किताब की विद्या में भ्रपने 
समय का स्वमान्य भाचाये था । पहले शाही गणना-विभाग 
बिल्कुल्ध श्रव्यवत्थित था। कहीं कागुजात फारसी में थे, कहीं 
हिन्दी में । टोडरमल्न ने इस भ्रप्त-व्यस्‍्त स्थिति को भी नियम- 
व्यवस्था की अखला में बाँधा। यद्यपि हस सम्बन्ध में सपाजा- 
शाह मंसूर, मुजफ़्फफ खाँ ओर आसिफखों ने भी बड़े बढ़े 
काम किये, पर टोडरमल की कीर्ति की चमक-दमक के सामने 
उनका कुछ मूल्य न रहा । बहुत से नक॒शे ओर तालिका 
के नमूने आईने अकबरी? में दजे हैं, भ्राज भी उन्हीं की 
खानापुरी की नाती है। यहाँ तक कि संकितिक शब्दावली 
में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 


# डबूं का पहला नाम जिसका अर्थ दै--मिली-जुली खिचड़ी 
भाषा, क्योंकि उदूं भाषा अरबी फ़ारसी, तुककीं, हिन्दी आदि शब्दों 
की खिचड़ी है। । 
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पर सपसे महान कारये जो टोडरमछ की यादगार है 
ओर जिसने सारे सम्य-जात्‌ में भथनीतिशों में उसको 
विशिष्ट स्थान दे रखा है, उसका माल्गुजारी का बन्दोषस्त 
है जिसको संवोप में बता देना विस्तार-भय होते हुए भी, 
हम शावश्यक समझते हैं । 

पहले मालगुजारी का प्रबन्ध कूते पर था। टठोडरमल्न की 
सज्नाह से सारी अधिकृत भूमि की पेमाइश फी गयी । पहले 
जरीब रस्सी की होती थी, इससे सूखी शोर तर जमीन में 
अन्तर पड़ जाता था। इसलिए बाँस के टोटों में लोहे की 
कड़ियों। डात्यकर जरीबे तैयार की गँह । सारी सूखी ओर 
गीली जमीन मय पहाइ-जंगल, ऊसर, बंजर के नाप डाली 
गे । कुछ गांवों का पस्ताना, कुछ परगनों की सरकार, 
भोर कुछ सरकारों का ए% सूबा ठराया गया | कत्दोषस्त 
दूस साझा नियत हुआ । भर ३० साक्षा है। राजत का 
नियम यह बाँचा कि बारानी श्र्थात्‌ ऐसी जमीन में जहाँ 
वर्षा के कक्ष से प्रन्न उत्पन्त होता हो, भाधा किसान का और 
थ्ाधा बादशाह का शोर सिंचाहें वाली जमीन में हर खेत पर 
चौथाई खचे और उसकी ख़रीद-बेची की लागत लगाकर 
अनाज में ए[क्र तिहाई बादशाही | ईंल इत्यादि पर जो भाला 
बिनस कहलाती है, भोर पानी निगरानी कमाई भादि की 
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मेहनत ग्रनाज से ज्यादा खाती हैं, प्रकार के अनुसार 3, ३, ३ या ३ 
हक बादशाही बाकी हकू काश्तकार। “झाईने अकृबरी” में 
इसके नियम जिन्सवार लिखे हैं । 

यूरोपीय महापुरुषों की तरह टोडरमल ने भी हर काम 
को निश्चित सिद्धान्त और समयों के अनुसार करने की आदत 
डाल रखी थी। समस्त विभागों के दफ्तर कठ्पुतल्ली फी तरह 
उसकी डेँगली के इशारे पर काम करते थे। श्रकप जैसा 
गुणों की पर करनेवाज्ञा बादशाह इन गुणों की कद ने 
करता यह असम्भव था | इसमें सम्बेह नहीं कि उसके निमम॑- 
प्रतिकन्‍्धों के कारण--पढ़े ओर प्रभावशात्ली लोग भकसर दिल्ल 
े जला करते ये। इसीसे कर के काल के इतिहास- 
खेखकों ने उसे भभिमानी भर घंमडी लिखा है | पर ध्यान 
रहे कि नियमनिष्ठ क्षोग भकसर स्वार्थी जनों की कूठी तुह- 
मतों के शिकार हो जाते हैं। यह टोडरमक्ष की सौम्य-बृत्ति 
ओर विवेकशीक्ता ही थी, जिससे वह श्पनी इज्जत-भावद 
सम्दात्े रहा । नहीं तो दरार के प्रभावशाली व्यक्तियों ने 
तो उसकी बुराई करने में कोई कसर न रखी थी । 

दोडरमख् को धमंडी कहना वत्तुत्यिति पर धूल ढाबना 
है, बंगाल में उसने ७ सात तक भ्रसि-संचातन किया ओर 
यद्यपि सारी सेना इसकी भृकुटी के संक्रेल पर चलती थी पर उसने 
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कभी सेनापतित्व का दावा न किया । उसने अपने को ऊँचा करना 
सीखा ही न था भोर शकवर जैसा ग्रुण पारखी माल्रिक उसको 
न मिल जाता तो किरानी का पद ही उसकी उन्नति का शिखर 
बनकर रह जाता | इस नम्रता के साथ प्रकृति में स्वाधीनता भी 
ऐसी थी कि बंगाद्व में मुनइम खो ख़ानखानां ने जब दाऊद खां 
से सुबह भी की, तो टोडरमल ने उसका विरोध किया। ओर 
अपनी बात पर ऐसा झड़ा कि संधिपत्र पर मुहर तक न की। 
इसी स्त्राधीनता-प्रियता को जल्नन रखनेवालों की संकीर्णता 
ने घमंड और भरहकार का रूप दे दिया। इस छ्वातंत्य-प्रियता 
के साथ ध्यष्टभाषिता का गुण भी उसे काफी मिक्षा था। बाद- 
शाह के मुँह पर भी सच बात कहने से न चूकता । सैकड़ों 
ब्म्बी दाढ़ीवाले पुर्ता दरबार की हवा में भाकर नास्तिकता की 
घोषणा करने कगे थे, पर टोडरमल् अन्त समय तक कट्टर पर्मनिष्ठ 
हिन्दू बना रहा । जब तक ठाकुरजी की पूजा न कर लेता, भरन्न 
मुँह में न डातता | इससे बढ़कर स्वतन्त्र विचार का होने का ओर 
"क्या प्रमाण हो सकता है ! 


माननीय गोपाल कृष्ण गोखले 


भारतीय महापुरुषों में यों तो प्रायः सभी के जीवन-चरित्र 
अतिशय उत्साइवद्धेक है, पर उस निष्क्राम देशनकित शोर धात्म- 
त्याग का उदाहरण, जिसने गोपाल कृष्ण गोखले को सरे राष्टू के 
लिए गये भौर गौख की वस्तु बना रखा है, कठिनाई से और 
कहीं मिक्ष सकता है । इसमें सन्देह नहीं कि देश में भाज ऐसी 
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विभूतियों विद्यमान हैं, जिनका बुद्धि-वैभव अधि+क विशात्व है, 
जिनका पाणिडत्य श्रधिक मम्भीर है, जो पद-प्रतिष्ठा भे॑ भाप पे 
बड़े हैं, पर वह सच्चा देश-प्रेम जिसके कारण आपने अपने आपको 
देश पर निछावर कर दिया है, भपनी विधघ्तृति, गहराई ओर 
ह्गन में बेजोड़ है। भ्रापका जीवन उत्साही युवकों के क्षिए उच्चा- 
काँता का भनुझुरणीय उदाहरण है। भाज आपको देश के राज- 
मीतिक मंडलों में बहुत ही ऊँचा पर प्राप्त है। भोर यह कहने 
» तनिक भी शत्युक्ति नहीं कि आपके देशवासी आपकी पूत्ा 
करते हैं । इसका प्रमाण इससे बढ़कर भोर कया हो सकता है कि 
महात्मा गांधी जैसे पूजनीय पुरुष भी झ्ापको श्पना गुरु मानते 
हैं। और इसमे तो शक-शुब्हे की गुंजाइश ही नहीं है कि 
व्यवस्था पिका सभा में भआपने जो बड़े-बड़े काम किये हैं वह उसके 
इतिहास में चिर्स्मरणीय रहंगे। 

गोखले का जन्म १प्प३३ ईं० में महाराष्ट्र के कोरद्रापुर 
नगर में हुआ। मा-ब्राप अगर निर्षण और भरथक्षष्ठ में नये तो 
किसी प्रकार सम्पन्न भी न थे। आपने वहीं के रकूलों में पढ़कर 
एफ० ५० पास किया और फिर बम्नई जाकर एज्फिस्टन कालिन 
भ नाम लिखाया। प्राचीनता और देशोपकार की दृष्टि से यह 
कालिम भारत के सब कालिजों का सिमोर है। दादा भाई 
नौरोजी, सर फीरोज शाह मेहता जैसे राष्ट्रनायकों की शिक्षा-शालां 
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होने का गोर इसी कालेज को प्राप्त है। मिस्टर गोलले की 
नेतर्गिक प्रतिमा की यहाँ बहुत जल्दी धूम मच गहईँ। 
विद्यार्थी ओर भध्यापक सभी धशादर की दृष्टि से देखेन क्षगे। 
गणित से आपको विशेष रुचि थी भोर कालेज के गणिताध्यापक् 
मिस्टर हाथाने अपने होनहार शिष्य के बुद्धि-वेभव पर गर्व किया 
करते थे। चूँकि भापके मा-बाप पढ़ाई का खचे न उठा सकते ये, 
इसलिए यह भ्रत्यावश्यक्ष था कि परीक्षाफत्न ऐसा हो जिसे भाप 
छात्रवृत्ति के भधिकारी ठझ्टाये जायेँ भर कोई भी भादमी जो भाप 
ओर आपके गुणों से परिचित था, आपकी सफहता में रत्ती बराबर भी 
संदेह न कर संकृता था| पर कुछ ऐसे संयोग उपत्यित हुए कि 
श्राप सम्माम के साथ बी० ए० की उपाधि न प्राप्त कर सके | 
इस विफक्वता ते आपकी जो दुःख हुआ उसका अंदाजा वही 
भ्रच्छी तरह कर सकता है, जिसकी झाशाओं पर इस प्रकार पानी 
फिर गया हो। पझ्रम्त में जीविका की चिन्ता आपको पूने ले 
गहूँ। यहाँ इंजीनियरिंग काल्लेज में भरती होने का विचार था 
जिसके लिए गणित में प्रबीण होने से भाप विशेष रूप से उपयुक्त 
थे। पर भझसफक्षता फिर प्पना अ्रमंगक्ष-छूप लेकर सामने श्ाईं। 
प्रवेश की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी कोर मिंसपत्न ने भापको 
भरती करने में अस्मर्थता प्रकट की। इस नह विफलता सें 
झापका मत और भी छोटा हो गया। फरा मंन-चाहां होछा 
११ 


कलम, तलवार और त्याग १७० 


तो भाप किसी डिवीजन के इंजीनियर हो जाते ओर धन-वैभव 
के विचार से आपकी स्थिति कहीं भच्छी होती । मगर फिर 
श्रापके हृदय-मस्तिष्क के उच्च गुणों की अभिव्यक्ति जाने किस 
तेत्र में होती। सच तो यह है कि आपके भाग्य में देश और 
[जाति पर निछाचर होना लिखा था। झापक्ी वह विफल्षताएँ 
जो भाषकी निजी श्राकांज्ा्शों की पूर्ति में बाधक हुई, राष्ट्र के 
लिए इंश्वर की बहुत बड़ी देन सिद्ध हुई। भगवान करें, ऐसी 
विफक्षताएँ जिनके शुभ परिणामों पर सदर्सों सफब्ताएँ ईष्यां कर, 
सबको प्राप्त हों । 

उसी समय चहाँ दक्तिण के कुछ उदा? हृदय, उत्साही देश- 
भक्तों ने जनसाधारण की शिक्षा के लिए एक अंग्रेजी स्कूल खोला 
था ओर मिस्‍्टर तिहाक, मिस्टर आपटे ओर अन्य महानुभावों के 
संरक्षण में 'डेकन एजुकेशन सोप्ताइटी? नाम से संत््था स्थापित 
हुईं थी, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा का प्रचार करना था। मिह्दर 
गोखले ने जीविका का झोर कोई उपाय न देख, इसी विद्याक्षय 
में एक पद स्वीकार कर क्षिया । भागे चत्नकर यही विद्याक्षय 
फर्युन कालेम के नाम से प्रसिद्ध हुआ भोर श्राज तक दक्तिश 
की सहानुभूति, वेश-सेवा के उत्साह झोर भात्-त्याग के सजीब 
स्मारक-रूप में विथमान है। उक्त शिक्षा-संत्या के प्रत्येक सदस्य 
को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि मैं इस कालेश में बिना 
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पारिश्रमिक का विचार हिये, यवाशक्ति शिक्षए-कार्य करता 
रूँगा । भारतवर्ष भनन्तकाल्न तक उन महानुभावों के भात्म-स्याग 
का ऋणी रहेगा, डिन्होंने अपने निजी लाभ की शोर ने 
देखकर अपना जीवन देश-सेवा के छ्विर अप कर दिया 
भोर जिनके सत्मयत्न के फलस्वरूप एक छोटा-प्ता स्कूल भाज 
देश का एक सुविख्यात और सुसम्मानित राष्ट्रीय महाविद्यालय है। 
प्रसन्‍्मता की बात है कि देश-सेवा का उत्साह जिसने फर्गुसन 
काक्षेत्र को पाला-पोसा, भाज हमारे श्ञानात्नोक से वंचित प्रांत 
' भी विशेषरूप से प्रकट हो रहा है और कुछ प्रगतिशीत्ष देश- 
भक्तों ने सेंट हिन्दूकालेज के ख्लिए झपवा जीवन 'र्पण कर 
दिया है और उनकी यह तपश्या भागे चलकर श्रवश्य सफल होगी। 

मध्यवित्त वर्ग के दूसरे नवयुवककों की तरह गोखले के हृदय 
में मी नाम-परतिष्ठा के भतिरिक्त धन-सम्पत्ति की भी झाकांक्षा 
भरी हुईं थी। यह नौकरी उन्होंने आवश्यकता से विवश होकर 
केवल अस्थायी रुप में स्वीकार कर ज्ञी थी। पर जब संस्था के 
सदस्यों के साथ उठने-बैठने, रहने-सहने ओर वियार-विनिमय का 
अवसर मिक्षा तो उनके उदार भोर सहामुमृति-युक्त विचारों का 
इन पर भी गहरा भप्तर पढ़ा । आप भी उसी रंग में रैग गये और 
देश-सेवा की उमंग इतनी उमड़ी कि वाम, बढ़ाई, धन-दोछत के 
इनाईं किले कण में फाशायी हो गये । आप जैसे जुबक के लिए 
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जिसके पास न पैतृक सम्पत्ति थी ओर न श्रामदनी बढ़ाने का 
ओर कोई जरिया, इस शिक्षा-संस्था के उद्योगों में हाथ बँटाना 
साधारण बात न थी । ख़ासकर उस श्रक्‍त्था में जब्र कि उन पर 
बहुतों के भरण-पोषण का भार हो, प्रतिज्ञा-पत्र पर हत्ताक्षर करने 
ते पहले कुछ समय तक शाप बड़े पसोपेश में पड़े हुए थे, पर धन्त 
में देश-प्रेम की विजय हुईं ओर झाप डेकन एजुकेशन सोसाहटी में 
सम्मिलित हो गधे, जिसका श्रथे यह था कि भाप ७४) रुपए 
मासिक वेतन को उन्नति की चरम सीमा समझकर २० वर्ष 
तक शिक्षण-कार्य करते रहें | इस त्याग से प्रकट हो सकता है कि 
श्रापकी दृष्टि में लोकहित का दरजा दूसरी ज्ोकिक इच्छाओं की 
तुक्षना में क्या था | जब इस बात को सोचिये कि उस समय 
भाप की भवस्था कुल्न जमा १८ साक्ष को थी, जब हृदय में उमगों, 
आ्रकाज्ञाओं का सागर छहराता रहता है, तो स्वीकार करना पड़ता 
है कि झाष धचपुच देवता थे। ऐसे देशभक्त तो बहुत मिल्लेंगे जो 
लैसार के छुख-भोग से परितृप्त हो जाने के बाद भन्‍्त के थोड़े-से 
दिन देशकार्य को दे दिया करते हैं, पर ऐसे कितने हैं जो मिस्टर 
गोखले की तरह अपना तन, मन, घन सब राष्ट्र के चरणों पर 
समर्पण कर देने को प्रस्तुत हो जायें ! 

उत्त सेस्था में सम्मिल्षित होने के बाद भाप बड़ी लगन, 
उस्साह भोर एकनिष्ठता के साथ भ्रध्यापन-कार्य में जुट गये + 
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झपने उत्साह ओर परिश्रम के कारण थोड़े ही समय में धध्यापर्को 
में भाषको विशिष्ट स्थान प्राप्त हो गया। भौर कुछ ही दिनों में 
आप कालेज के प्राण हो गये | उस समय काछ्लेज की झार्थिक 
झवत्था ऐसी बुरी हो रही थी कि मजबूरन्‌ एक मामूली-से मकान 
में गुजर करना पड़ता था। भापने उसके लिए एक यथायोग्य, 
भव्य भवन बनवाने का निश्चय किया और अपने सहयोगियों के 
साथ दत्तिण देश का दौरा शुरू किया । क्षमभग तीन बरस के 
श्रथक्ष प्रयास के बाद शाप ने दो लाख हपए एकन्र कर लिग्रे ॥ 
इस सफलता ने आपकी उद्योग-शीलता, कार्य-कुशढता भोर प्रबन्ध- 
पढठुता का सिक्का बिठा दिया । कालेज के लिए जरूद ही एक 
भालीशान इमारत बनकर तैयार हो गई जो सदा दाक्षिणात्यों की 
सच्ची देश-मक्ति और निस्तवार्थ प्रयत्ञ का प्रतीक बनी रहेगी । 
इस मह्दिमा-मणिडत कालेज ओर उसके सच्ची लगनतवाले कार्ये- 
कर्ताओं के श्रम भोर उच्योग की सराहना क्वाड़े नाथेक्रोट और 
धन्य सजतनों ने जिन शब्दों में की है, वह निश्चय ही भ्रति उत्साह- 
वर्क है। 

चूकि देश को गोखले का चिल्मुणी होता था, इसलिए उसके 
सामान भी दैवगति से इकट्ठा होते गग्रे। शिक्षा-सम्जन्धी काये 
करते अभी पूरे तीन धरस भी न हुए थे कि भापको उस विधा- 
गुण से पूरे, देवोषम, उदारहंदय, महापुद्प की' शिष्यता का 
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छुयोग प्राप्त हुआ जिसका यश श्राज भारत का बच्चा-बच्चा गा 
हा है। ऐसा कोन होगा जो स्वर्गीय महादेव गोविन्द रानाडे के 
पुनी4 नाम से परिचित न हो ! हिन्दुस्तान की हर दरो-दीवार 
आ्राज उस पुण्यकीति का गरुणगान कर रही है। उनका जीवन 
संसार के सम्पूण सदुगु्णां का उज्ज्बन्न उदाहरण है। उस देश के 
प्यारे के छुदय में देश भोर जाति की याद हरदम बनी रहती 
थी । भारतवर्ष की ऐसी कौन-सी सभा-समिति थी जिसको उस 
साधु पुरुष से कुछ सहायता न मिली हो । उन दिलों पूने की 
सावेजनिक सभा की ओर से पत्र निक्ाबनने के लिए एक उत्साही, 
परिश्रमी, प्रगतिशीक्ष विचारवाले युवक की आवश्यकता थी । 
मिल्टर गोखले की उम्र उस समय २२ साह् से भ्रधेक न थी । 
कितने द्वी प्रिपक्त वय ओर भ्रतुभववाले सझान इस पद के लिए 
दाबेदार थे । पर श्रीयुत तनाडे की जोहरी निगाह में इस कार्य के 
लिए शाप से भ्रधिक उपयुक्त वूसरा न दिलाई दिया । वाह क्‍या 
-परख थी ! बाद की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि रालाड़े का 
चुनाव इससे भच्छा हो ही नहीं सकता था । 

पत्र-सम्पादन का भार झपने ऊपर लेते ही श्रापन देश की 
राजनीतिक, भार्थिक, सामाजिक समस्याओं का गंभीर भ्ध्ययन 
आरंभ कर दिया, ओर इन गुत्वियों को छुब्काने के लिए मिस्टर 
रानाडे से भ्रधिक उपयुक्त व्यक्ति और कौन हो सकता था। एक 
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सज्जन का कथन है कि “मिप्टर गोखले एक राष्ट्रीय मीशस है 
जो स्वर्गीय शानाडे ने देश को प्रदान किया है!” भोर यह कथन 
सर्वेथा सत्य है। इसे कोन इनकार कर सकता है कि भाष भपने 
मुह के रंग में नल से शिष्ष तक डूबे हुए थे। एक आाषण में 
स्वये सगव॑ कहा था कि 'मुके १२ वर्ष तक उस महामति की 
शिष्णता का गौशव प्राप्त रहा और इस बीच मैंने उनके उपदेशों से 
अगित लाभ उठाया / इन शब्दों में कितनी श्रद्धा भरी है, यह 
बताने की झावश्यक्षता नहीं। धन्य हैं वह देवोपम गुर भोर गुण- 
शाली शिष्प। भाज मिस्टर रानाडे की आत्मा ख्र्ग में श्रपने शिष्य 
की निश्वार्थ देश-सेवा को देखकर आनंद में फूम रही होगी । 
मिपटर गोखले को देश के धार्थिह तथा राजनीतिक प्रश्नों पर जो 
साधारण अधिकार प्राप्त था, वह उसी महानुभाव के सत्संग का 
प्रसाद था। इस १२ वर्ष के शिष्यत्व में भापने कितनी ही 
आर्थिक रिपोर्टों और पत्नों के खुलाते किये जो संशोधन के लिए 
श्रीयुत रानाडे की सेवा में उपल्यित किये जाते थे। भोर क्या 
इसमें कोई संदेह है कि उनके संशोधन श्रद्धावाद्‌ शिष्य के बिए 
झआफृत का सामान हो जाती थीं ! वह उसी कठिन साधना का 
सुफन्न था कि सरकारी झ्ार्थिक रिपोर्टों की भूल-सुक्षैशरा को कोह 
चीज न सगकते थे भोर चुटकी बजाते दूध का दूध, पीनी का 
पानी भक्षग करके दिखा देते थे । 
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मिस्टर रानाडे का साल्रिध्य प्राप्त करने से भापकों केवल्न 
यही ब्ाभ नहीं हुआ कि भाषको देश के उपध्यित प्रश्नों का 
मार्मिक ज्ञान हो गया, किंतु दिन-शत के साथ ने आपके हृदय 
पर भी झपने गुरु की श्रम-शीढता, दृष्टि की व्यापक्ृता, विचारों 
की उदारता, निष्पक्षता, विवेचना-शक्ति भोर सचाई की ऐसी 
गहरी छाप डांब दी कि ज्यों- ज्यों दिन बीते; वह मिटने के बढले 
भोर उमरती गहँ। भराठ बरस तक श्ापने शिक्षण-कार्ये करने के 
भतिरिक्त सावेजनिक समा के पत्र 'जझानप्रकराश' को मिस्टर रानाडे 
के तक्त्वावधान में बड़ी योग्यता से चल्नाया | आ्रपके मत ऐसे पौढ़ 
ओर पक्के होते थे और झापके लेखों में वह सजीवता, नवी- 
नता। ओर ओज होता था कि थोड़े ही दिनों में वह पत्र शिक्षित- 
सपुदाय में धादर की दृष्टि से देखा जाने क्रगा। शोर सबको 
पालुप हो गया कि देश के सावेजनिम्न जीवन में एक घड़े ही 
योग्य व्यक्ति की वृद्धि हुईं। इसका व्यावहारिक प्रमाण यह मिक्षा 
कि भाप बम्बई प्रांतीय को सिल्त के मंत्री बना दिये गये भर चार 
साक्ष तक इस कार्य को भी भाषने बड़ी तत्यतता और योग्यता के 
साथ किया । 

इन सेवानों की बदोल्त भरापकी कीति देश के दूसरे परन्तों 
में भी कत्तूरी की गंध की तर फेशने क्षगी भौर झा्त में 
१८६७ हैं० में थराप इंडियन नेशनल कंम्रेप्त कै मंत्री पद पर 


न 
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प्रतिष्ठित हुए । इसी साल भापको अपनी देश-भक्ति का परिचय 
देने का एक छुयोग हाथ लगा। कांग्रेत और पझन्य देश- 
श्तिषी बहुत भरते से यह शिक्रायत करते था रहे थे कि ऊँचे 
पदों पर भाम तौर से अंग्रेज ही नियुक्त किये जाते हैं भोर भारत- 
वासी श्रधिक योग्यता रखने पर भी उनसे वंचित रहते हैं। अन्त 
में पाल्ेमेंट का ध्यान इस भोर भाकृष्ट हुआा भोर त्वाडे विज्ववी की 
अध्यक्षता में एक शाही कमीशन नियुक्त किया गया कि इस बात 
की जॉँच-पड़तात फरे कि यह शिकायतें कहाँ तह साधार हैं भौर 
कुछ ऐसी तजबीज पेश करे जो सरकार के लिए नियमावली का 
काम दे । दुःख है कि ब्रिटिश नेकनीयती भोर त्याय-निष्ठा का 
यह भ्रन्तिम परिचय ओर प्रमाण था ओर ऐंग्लो हडियन बे ने 
जिस बेइर्दी के साथ इन प्रस्तावों का दक्षन किया वह उनके 
आचाण भर नीति पर सदा एक काज्ञा धव्वा बना रहेगा । 

उस समय तह मित्र गोखक्षे की सूच्मदर्शिता, भोज-मेरे 
चक्तुत्व, भास्तीय प्रश्नों से सम्यक्‌ भमिशता ओर आर्थिक 
विषयों की समीक्षा की योग्यत्ता की सारे भारत में घूम मच रहीं 
थी, इसलिए दक्षिण के लोगों के प्रतिनिधि बनाकर विज्ञबी 
कमीशन के सामने मत-पिरकराश के लिए भेजे गये | मिट! पुरेत्- 
नाथ बनीं, मिस्टर दीनशा ईदुलजी बाचा भौर 'मिहटर सुंतह्मश्य 
ऐयर के साथ श्राप इंगलैंड गये | वहाँ कमीशन के सामने आपने 
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जो भाषण किया वह भाषा के सोष्ठर भोर शज, युक्ति, ता की 

सबक्तता ओर देश-भक्ति के उत्साह की दृष्टि पे बेजोड़ है। यद्मपि 

यह भाषण बड़ा क्म्तरा था, फिर भी कमिश्नर्ों ने बड़ी उदारता 

ओर प्रसन्नता के साथ उसकी सराहना की भोर हसमें भी सन्देह 

नहीं कि उनके प्रत्तावों पः उसका गहरा शसर पड़ा | भाश्त की 

गरीबी और सरकार की भ्नुचित कठोश्ता का कहंण शब्दों में 
वर्णन करने के अनन्त! आपने कहा--- 

धवरमान शासन-प्रणाली का यू परिणाम हो रहा है 

कि हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति दिन-दिन छीगती 

जा रही है। हम देन्य और श्पमान का जीवन स्वीकार 

करने को बाध्य किये बाते हैं | पद-पद्‌ पर हमको इस बात 

की याद दिलाई जाती है कि हम एक दलित जाति के 

जन हैं। हमारी स्वाधीनता का गल्ला बेदर्दी से धोंदा जा' 

रहा है, भर यह सब केवल इसलिए कि वर्तेमान शासन- 

व्यवष्या की नींव ओर मजबूत हो जाय । दगलैंड का इर 

एक युवक जिसको ईश्वर ने बुद्धि ओर उत्साह के गुण प्रदान 

किये हैं, भाशा करता है कि मैं भी किसी न किसी दिन' 

राष्ट्-हुपी जहाज का कप्तान बनुँगा, में भी किसी न किसी 

दिन ग्लेडस्टन का पद श्रोर नेलसंत का यश प्राप्त करूँगा । 

यह भावना एक उप्त-मात्र क्यों ने हो, प्‌ उसके 
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उत्साह भोर उच्चाकांत्ा को उभारती है। वह जी-जान से 
गुण सीखने ओर योग्यता बढ़ाने के य् में लग जाता है। 
हमारे देश के भभागे नोजवान ऐसे उत्साह-बद्धेक स्वप्त नहीं 
देख सकते । वे ऐसे ऊँचे हवाई महत्व भी नहीं उठा 
सकते । वर्तमान शासन-प्रणाली के रृते यह सम्भव नहीं कि 
हम उस उँचाई तक पहुँच सके, जिसकी शक्ति ओर योग्यता 
प्रकृति ने हमें प्रदान की है। वह नीति-बल नो प्रस्येक 
स्वाधीन जाति का विशेष गुण है, हममें लुप्त होता जा हा 
है। भ्रन्‍्त में इस स्थिति का शोचनीय परिणाम यही होगा 
कि हमारी शासन-प्रबन्ध झौर युद्ध की योग्यता, श्रव्यवहार- 
बश नष्ट हो ज्ायगी और हमारी जाति का इतना अधःपतन 
हो जायगा कि हम लकड़ी काटने भोर पानी भरने के 
सिवा भोर किसी काम के न रह जायेंगे ॥! 
कमीशन के सामने गवाही देने के बाद मिस्‍््टर गोखले ने 
छण्डन श्रोर इंग्लैंड के दूसरे जिलों का अमण भारम्भ किया 
जिसमें अपनी जोरदार वषतृताओं से ब्रिटिश जनता के हंदय 
में भारत के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करें ओर इस देश की 
स्थिति के विषय में उनकी शोचनीय उपेक्षा तथा भनभिज्ञता को 
दूर करें | भरापके इन सत्यत्नों की दाद ब्रिटिश जनता ने दिल 
खोलकर की । भाषके भ्राषणों के साथ बड़ी विज्वकसी दिखाई 
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गई। प्तत् भोर से साधुवाद की वर्षा होने लगी, बधाई के पत्र 
धाने लगे ओर कुछ ही दिलों में सब पर आपके बक्तृत्व झोर 
बिद्वता का सिक्का बेठ गया | पर ठीक उस समय जब आप कृत- 
कार्य होकर भारत लौटनेवाले थे, एक शनिष्ट घटना घटित हुईं 
जिसके कारण कुछ दिनों तक भापको अपने अनभिज्ञ नाकृद्रे देश- 
वासियों से छांछित होना, उनके निष्ठु/ व्यंय-आक्तेपों का निशाना 
बनना पडा । उन दिलों बम्बह के शांसन की बागडोर बा्ड 
सेंडस्ट के ह्वार्थों में थी । प्लेग के प्रतिबंध के लिए भाषने बड़े कड़े 
नियम प्रचारित किये थे भो' उनको काम में ल्ञानेवाले गहल- 
कार उन पर हाशिया चढ़ाकर जनता पर भ्वर्गनीय अत्याचार करते । 
सो जब पूने में इस महामारी का प्रकोप हुग्मा और सरकारी 
कर्मचारी उसके प्रतिबंध की घुन में ऑँधेर मचाने क्षगे तो जनता 
भड़क उठी । शिक्षित जनों को भी श्रषिकारियों का यह हस्तक्षेप 
अनुचित जान पड़ा। उन्‍होंने इसका जोरों से विरोध किया। 
समचार-पत्रों ने भी उनका साथ दिया। पर नौकरशाही की 
निद्रा न टूटी । भन्‍्त में दो भेग्रेजों---रेंड भोर श्रावरई---को, जो 
जनता की भी नियाद्द में हन सारी ज्यादतियों के लिए कारणु- 
भूत ये, सरकार की करनी भोर जनता के क्रोध का फ्ष भुग- 
तया पड़ा । 

इन दो शंग्रेजों के कृतक्ष से भ्रेग्रेज़ अधिकारियों के कान 
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खड़े हो गये । उनको संदेह हुआ कि यह उपद्रव शिक्षित-वर्ग का 
उठाया हुआ है। अंग्रेजी भल्वारों ने मी हस्ता मचाना शुरू 
किया ओर प्रतिहिंसा के भावेश से ईश्वर जाने क्या-क्या लिख 
डाला ) किसी ने सशह दी--हिन्दुस्तानी भखबारों की धज्जियाँ 
उड़ा दो । किसी ने कहा--पूने की ईंट से ईंट बजा दो। भारतीय 
पत्रों का साहस भी सराहनीय है कि वह सच कहने से न चूके ; 
श्रेग्नजां का खूब तुर्कों-ब-तु्कों जवाब दिया । नतीजा यह हुआ 
कि सरकार ने कुछ देश-भक्तों के रक्त से भपने क्रोध की शराग 
ठंडी की । ऐल्लो-इंडियन समुदाय ने थी के चिराग जत्ाये, खुशी 
मनाई भौर सरकार के भति कतज्ञ हुए । 

मिष्टर गोलले धभी इंगढेंड में ही थे कि उनके मित्रों ने 
भारत ( बम्वई ! ) सरकार के श्रत्याचार-उ्ीड़न के दिल्ल हिल्ला 
देनेवाल्े विवरण पूने से लिल-लिखकर भेजना भारम्भ कर दिये । 
उनको आशा थी कि शाप इंगलैंड में सरकार की इन शनुचित 
कारबाइयों को मशहूर करके उनकी ओोर पा्षेमेन्ट का ध्यान खींच 
सकेंगे । अपने देशवासियों की यह दुर्दशा ऐसे देशभक्त के--जो 
देश पर तन-मन बार छुका हो--जोश को न उसरे, यह असम्भव: 
भा। फिर भी शापने बढ़े वैये ओर संयम से काम किया । भाष 
भल्ती भाँति जानते थे कि सरकार पर यह इत्नजाम क्षगाने के लिए 
सबूत जुदाना शसम्भर हो जायगा झौर इन घटनाओं को प्रकद 
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करने के पूर्व आपने बड़े सोच-विचार से काम किया । पर इसी 
वीच रेंड भोर शायर्ट की हत्या का भयावना समाचार पहुँचा और 
उसने ब्रिटिश जनता में अजीब हत्ाचत्ध मचा दी। भारतीयों को 
दण्ड देने के उपाय सोचे जाने छगे । भ्रफुवाह उड़ी कि पूने के 
२४ प्रतिष्ठित भर प्रभावशाल्री जन फाँसी पर लटका दिये 
जायँगे। इसी प्रकार के भर भी भातंक-जनक समाचार जो सर्वथा 
निशधार ये, प्रसिद्ध हुए | 

झत्र आप से जब्त न हो सका भौर झावश्यक हो गया कि 
आप भी झपनी भावाज उठाये । अतः भापने उन पत्नों के 
आधार पर जो पूंने से झापके मित्रों ने लिखे थे, सरकार की 
अनुचित कठोस्ता और शझत्याचार की जोरदार शब्दों में घोषणा 
की झोर यह साबित करने की कोशिश, की कि यह प्रजा का 
दोष नहीं है कि वह सरकार से विमुल् हो रही है, किन्तु 
सरकार की नासमकी है कि वह उसे दुःख देकर उत्तेजित कर 
रही है । भापने जो कुछ कहा वह केवब् उन्हीं पन्नों के 
शाधार पर था। पर तक़ालीन भारत-सचिव लाडे जाजे हेमिलटन 
ते, का सैंडर्स्ट के पत्र के आधार पर श्रापफे बयान भोर इक्षज्षा्ो 
का खण्डन किया। भव शापके छ्िए इसके सिवा झोर कोई 
इपाय न रहा कि या तो तथ्यों भोर प्रमाणों से भप्ने भभियोगों 
को सिद्ध फरें या क्षेजञा-पूवेक्र उनको वापस हो | अत्तु, झाप भारत 
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तोंटे पर इसी बीच बम्बई सरकार ने पूने के मुखियों की गिरफ्तारी 
हा हुक्म मिकाल्न दिया था औौर जब भाप श्रदन पहुँचे तो उन्हीं 
बचर देनेवाले मित्रों के पत्र मिल्ले जिनमें प्राथेना की गईंथी 
के हमारे नाम न प्रकट किसे जाये । गिरफ्तारी के हुक्म ने 
उन लोगों को इतना भयभीत कर दिया था कि वह कसम 
वाने को तैयार थे कि वह पत्र हमारे लिखे हुए न थे। मित्रों के 
स तरह धोला देने भोर कायरपन दिखाने से उस निमद्ष, 
नेष्पाप हृदय को जो चिन्ता और व्यथा हुईं, उसका श्रनुमान 
हःना भरसम्भव है । 

कुछ दिन तक सपको भय था कि आप सदा के लिए साथें- 
ननिक जीवन से भ्रद्धफप हो जाने को विवश किये जायैंगे । आपको 
निश्वय हो गया कि उन अभियोगों को जो मैंने सरकार पर लगाये 
हैं, साबित करना कठिन ही नहीं स्पष्टतः असाध्य काये है, इसलिए 
प्रव शराफत झोर मर्दानगी का भनुरोध यही था कि आप भूल- 
स्वीकार और खेद-प्रकाश के द्वारा शपने उन शब्दों का शोधन- 
माजेन करें जिनसे सरकार के भाचरण पर धब्बा लगता था। जब 
अपन दाबे को साबित करने का कोई उपाय दिखाई न देता 
था, तत्र भी उस पर श्रड़े रहना आपकी न्यायशील दृष्ठि में सकार 
का अकारण अपमान करना था। प्रतः सप पहलुभों पर सेत्ी- 
भाँति विचार कर छेने के बाद आपने भपनी घुप्रसिद्ध क्मा-आचना 
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प्रकाशित की । पर आपके देशवासी जो वस्तु-स्थिति से पूर्ण परि- 
चित न थे, तुर्त आप स्ले अप्रसत्त हो गये भोर आपके इस कारये को 
ग्रव्यवत्थितचित्तता तथा भीरुता बताया । बड़ी निष्ठुरता से 
ग्राप पर भर्व्सना के बाण बरसाये गये। यहाँ तक कि “मिल्लीमाए और 
छुशामद के इलजाम भी ज्ञगाये गये। यद्यपि उस समय भी भारत 
श्रौर इंग्लैंड दोनो ही देशों में ऐसे न्‍्यायशीक्ष और हृढ विचार के 
उृह्ष विद्यमान थे, जिन्होंने दिल खोल्यकर श्रापके इस सत्साहस की 
परशाहना की। स्वर्गीय जस्टिस गनाडे ने, जो झपने छुयोग्य झोर सच्चे 
शिष्य की गति-विधि को पिलृसुक्षम स्नेह ओर उत्सुकता ते देख 
है थे, आपके इस प्रकार हृदय-शुद्धि का प्रमाण देंने पर 
रसन्नता प्रकट की । पर धन्य है बह उदारेशबता ओर महानु- 
ग़बता कि मित्रों भोर शुभचिन्तकों के दिल को टुकड़े-ठुकड़े कर 
िवाले बचन भोर कम भ्रापके उत्साह को तनिक भी घटा न सके 
थ्रापने इस फारसी क्हावत--हरचे श्ज्ञ दोस्त मीरसद नेकोस्त' 
( मित्र से जो कुछ भी मिलते शुभ दी होगा | ) का भनुसप्ण कर 
परे निरदा-अपमरान को माथे चढ़ा ल्िया। ऐसी स्थिति में एक 
बनावटी देशभक्त भपने देशवासियों को कतन्नता का दोषी 
ऋगता, देश की नाकृदी भोर बेवफाई का रोना रोता ओर 
गयद सदा के किर साबगनिक जीवन से मुँह फेर लेता। पर 
ग्राप उन देशमत्र्तों में नहीं थे | जन्ममूमि का प्रेम और भाहयों की 
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भत्नाई का भाव आपकी प्रकृति बन गया था। झपनी सहज अध्य- 
वसायशीक्षता ओर एकाग्रता से फिर स्ववेश की सेवा में जुट गये 
शोर प्रसन्नता की बात है कि वह दिन जल्दी ही भाया कि भाषडे, 
अम में पड़े हुए विरोधी भपने भात्तपों पर लज्जित हुए 

थभी पत्रकारों का क्रोध ठंदा न हुआ था कि बंबड़ में प्लेग 
से त्राहि-आहि मच गई। लोग लड़के-बाले, घरबार छोड़-छाड़कर 
भागने छगे । झ्रावश्यक जान पड़ां कि उत्साही देशभक्त रोगियों 
की चिकित्सा और सेवा के लिए भपनी जान जोखिम में डाहें। 
जिप्त भादमी ने सबसे पहले इस भयावनी घाटी में कदम रखा वह 
श्री गोखले ही थे । जिस तत्पतता, तस्मयता और विनम्रता के साथ 
आपने प्लेग-प्रतिबंधक अधिकारियों का हाथ बँठाया वह भाषका 
ही हिप्सा था । सारा देश आपकी प्रशंसा से गूँलने लगा । बारे 
सेंडर्ई भी जिन्होंने पहले कितनी ही बार आप पर चोटें की थीं, 
इस समय आपकी देशभक्ति और जनता के प्रति सच्ची सहानुभूति 
के कायल हो गये भौर कोंसिक्व में आपको धन्यवाद देकर भपना 
गौरब बढाया । 

लोकहित में भापका भ्रथक प्रयास देखकर देश फिर आपका 
भक्त बन गया । दक्षिण के लोगों ने सर्वसम्मति से भापकों बेस 
कोंसिल की सदस्यता पर प्रतिष्ठित किया। यहाँ ब्रापमे ऐसी गन 
ओर एकनिष्ठता से देश की सेवा की कि सबके छंदय में भाषके 
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लिए ग्रादर-सम्मान उत्पन्न हो गया । “बाम्बे ल्लेंड रेबेन्यू ( माल्- 
गुजारी ) बिल्र के सम्बंध में जो जोरदार बहस हुई उनमें भाषने 
प्रमुख भाग लिया भोर सरकार को विश्वास दिल्ला दिया कि गेर- 
सरकारी सदृत्य सरकार के कार्यों की टीका विशेध की नीयत से 
नहीं करते, किन्तु सदूभावमय सहयोग की नीयत से करते हैं । 
बिदेशी सरकारों में सदा यह दोष रहता है कि उनकी हरेक तज- 
बीज के दो पहलू हुआ करते हैं । सरकार झपने पहलू के द्वानि- 
ल्ञाभ पर तो विचार कर लेती है। पर गरीब प्रजा के पक्ष की 
सवेथा उपेक्षा कर जाती है। भापने सदा सचे मन से इसका य्न 
किया कि सरकार के सामने शानेवाले प्रत्येक्ष शश्न और योजना 
की प्रजा की दृष्टि से समीक्षा करें ओर सरकार को उसके शवर्य॑- 
भावी परिणाम छुकांये, जिसमें वह प्रज्ञा के विचारों भोर श्रावश्य- 
कताओं को जानकर उसकी' भत्नाई की चिन्ता ओर उपाय करती 
रदे। 

इन महस्त्व-पूण्ण सेवाओं के कारण आपके प्रशंसकों 
झोर भक्तों की परिधि भोर भी विस्तृत हो गई- और भाष 
बस्बई की ओर से वाहसराय की कोंसिल के गेर सरकारी सदस्य 
चुने गये। सावेजनिक जीवन से दिलचस्पी रखनेवाद्या हर एक 
झादमी जानता है कि वहाँ आपने अपने कर्तव्यों का पालन 
कितने परिश्रम, सचाई ओर जागरूकता के साथ किया। भापकी 
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बकक्‍तृतायें खो, बहुह्ता, भोजत्विता ओर साहस भरी भाषा की 
दृष्टि से ग्रपना जवाब नहीं रखतीं। यूनिवर्सिटी बिल्ल, और 
आफिल सीक्रेट ( सरकारी रहत्य-गोपन ) बिद्न के विरोध में 
आपकी छक्का श्रभी तक हमारे कानों में गूँज रही हैं. श्ौर 
शाशा है कि आपकी ये वक्‍तृताएँ सदा झपने रंग की सर्वोत्तम 
वक्तृताएँ मानी बायँगी । भाषके गजेन से ल्ार्ड कर्जन जैप्ते शेर 
की भी बोलती बंद हो जाती थी। इसमें संदेह नहीं कि बढ़ी 
कोंसित में भ्राप ही शक ऐसे योद्धा थे, जिसे लाड़े महोदय 
आँखें बचाते फिरते थे। श्ापकी ध्ालोचनाओों पर श्रकपर विरोध 
की नीयत का भी संदेह किया गया, पर उसका कारण केवल यह 
है कि छाड़े कजेन जैसा भ्रभिमानी निरंकुश व्यक्ति अपनी कार- 
बाहइयों का भैडा फोड़ होना सहन नहीं कर सकता था, इसलिए 
शापकी नीयत में बुराई दिखाकर अपने दिक्ष का गुबार निकाद्ष 
लेता था । 

भाप जैसे विद्वान भौर बहुश व्यक्ति से यह बात डिपी नहीं 
भी कि विदेशी सरकार पदा जनता की सहानुभूति से वंचित 
ओर गद्गतफूदमियों का शिकार बनी द्ूती है। उसको एक-एक 
कृदम खूब उँचा-नीचा देखकर धरना होता है। हसी दृष्टि पे 
आपने कभी सरकार को जनसाधारण की निगाह में गिराने वा. 
दोषी बनाने की चेष्टा नहीं की ; बल्कि जब कभी सोझा मिक्षा बड़े 
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गर्व से उन बढ़ें-बड़े द्वा्मों की चर्चा की जो अंग्रेजी राज्य की 
बदौत्नत हमें प्राप्त है। अँग्रेजों की प्रामाणिक्तता, शुद्ध व्यवहार 
ओर नेकनीयती के आप सदा से प्रशंसक ये, पर इके साथ 
ही उन दोष-ब्रुटियों से भी श्रनमिज्ञ नहीं थे, जो अदमेजी 
शासन में मौजूद हैं ओर जिन्होंने उसको बदनाम कर रखा है। 
आपका विश्वास था कि यह दोष बदनीयती के कारण नहीं हैं, 
किन्तु गह्बत और श्मुपयुक्त सिद्धान्तों को काम में काने के कारण 
हैं, ओर उसका उपाय कोई हो सकता है तो यही कि भारत- 
वासियों को शिक्षा-सम्पादन की प्रगति के साथ-साथ राजकाज़ में 
भी अधिकाधिक भाग लेने का अवसर दिया जाय । उनकी शआवाजें 
अधिक सहानुभूति के साथ छुनी जायें, उनके मुर्यों तथा योग्यता 
का शादर भ्धिक उदारता के साथ किया जाव। और उनकी 
अपनी जिम्मेदारी आप उठाने की योग्यता उत्तरोत्तर बढ़ाई जाय | 
निस्संदेह भापका भझादशे बहुत ऊँचा है, पर यही भादरश सदा ते 
न केवल उच्चाकांत्ती भारतीयों का रहा है, किन्तु उन उद्ार्मना 
न्यायंप्रिय भैंग्रेजों का भी रहा है जो भूतकाक्ष में भारतीयों के 
भाग्य के मालिक ये। जान आइट, ब्रेडक्षा, मेकाले, भोर फारट 
जैसे मानव-हिंतेषी, उदाराशय पुरुषों के सामने भी यही भादश 
या । लाई बैटिंक, ओर ल्ार्ड रिपन जैसे महानुभावों ने भी इसी 
भावरों के भनुसरण का बत्न किया। भर राजा राममोहन राय, 
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जस्टिस रानाडे और दादा भाई नौरोजी जैसे राष्ट्र के पथ-प्रदशक 
भी इसी धादश का पुकार-पुकारकर समर्थन करते गये। मिस्टर 
गोखले भी इसी श्ादशे के उत्साही समथकों में थे और जब तक 
वह शुभ दिन न श्राय्रे जब कि सरकार इस आदर्श का अनुसरण 
करे, प्रत्येक उच्चाक्रांत्री देश-हिलेषी का प्रथम कतेव्य यही होगा 
कि वह इसी झ्ादश को कार्य-रूप देने के यतन में संच्म रहे । 

मिस्‍्टर गोखल्ले को जो लोकप्रियता और देश के नेताओं में 
जो प्रमुख स्थान ग्राप्त था उस पर प्रत्येक व्यक्ति को गये हो सकता 
है। भाषने भपने को राष्ट्र पर उत्सगे कर दिया था | आपके हृदय 
में कोई लोकिक कामना थी तो यही कि भारत भूमणडल्न के उन्नत 
राष्ट्रों में सम्मान का पद प्राप्त करे और गरीबी के गहरे गढ़े से 
निक्त्कर समृद्धि के सतसखंडे पर अपनी पताका फहराये। भाष 
दिन-रात देश की भक्ताई के उपाय सोचने में ही डूबे रहते ये । 
निस्संदेह भाप देश के नाम पर बिरू गये थे। भोर यद्यपि सरकार 
मे भापकी निस्तवाथे देशभक्ति, ल्ोकद्तित की सच्ची कामना तथा 
न्यायशीज्ता का भादर किया शोर भापको सितारेहिन्द की 
उच्च उपाधि से सम्मानित किया, पर झ्राप इतने विनत्र भोर 
शालीन ये कि इस शादर-सम्मान को अपनी योग्यता से भंभिक 
मानते थे । देशहित-साधन की धुन में आपको भान-प्रतिष्ठा की 
तमिक भी इच्छा न थी | 
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मिस्टर दादाभाई नोरोजी में ग्राफो भरपूर श्रद्धा थी। 
अम्बई में उनकी सालगिरह का जछासा हुआ तो उनके गुणगान 
में आपने बड़ी झोजस्बिनी वक्‍तृता की, जिसके अन्तिम शब्द सोने 
के पानी से लिखे जाने योग्य हैं--- 

मेरे नौजवान दोस्तो ! सोचो कि मिस्‍्टर दादामाई का 
जीवन केसा उज्जवल श्रादश है जो ईश्वर मे तुम्दारे लिए प्रस्तुत 
किया है। जिस उत्साह से तुमने उनको भ्रद्धांजलि अर्पित की 
उसे देखकर हृदय को भानन्द होता है। पर हम इस जाते को 
क्रदापि सफन्न न सममेंगे, भगर तुम्हारा उमरा हुआ उत्साह इतने 
ही से संतुष्ट हो जाय । तुम्द्दारा फूजु है कि उस जीवन से शिक्षा 
ग्रहण करो और अपना भीतर-बाहर उसी नमूने पर सँवारने की 
कोशिश करो जिसमें किसी दिन यह गुण तुम्हारी प्रकृति के भी 
प्रंग बन जाये । सजनो, सब कुछ जानने भोर देखनेवाल्ा परमात्मा 
प्रत्येक देश में समय-समय पर ऐसी शात्माएँ भेत्रा करता है जो 
मार्गअर्टों को रात्ता दिल्लांये भोर जिनके पद-चिन्ह का भनुसरणु- 
कर भूले-भटके बटोह्ी अपने गम्तव्य स्थान को पहुँचे । निष्सदेह, 
दादाभाई नोरोजी इस प्रमागे देश की झाँखों के तारे हैं। 
मुके कोई पूछे तो में जरूर कहूँगा कि शाप जैसा ऊँचे विचार 
का देशभक्त दुनिया के किसी देश में मुश्किल् से पेदा हुभा 
होगा । हममें से संमवतः कोई भी ऐसा व होगा जो उस ऊँचाई 
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तक पहुँच सके । ऐसे बहुत कम होंगे, जिन्होंने चित्त की इतनी 
हृदता ओर ऐसा ऊँचा दिमाग पाया हो | पर हम सभी आपके 
समान जाति-धमे का भेदभाव न रखकर अपने देश को प्यार कर 
सकते हैं। हम सभी उप्त उच्च हत्य के लिए जिस पर शापमे 
पपना जीवन उत्सगे कर दिया है, कुछ न कुछ यत्र कर सकते 
हैं। भापके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि देश भोर 
जाति की सेवा करो। शगर हमारे नौजवान भाई इस शिक्षा ऐ 
थोड़ा बहुत भी ज्ञाम उठायेगे, तो देश का भविष्य नित्सेदेह 
उज्ज्वज्ञ होगा, चाहे कमी कभी सो शैंधेरी ही क्योंन 
दो जाय 

मिस्टर गोखले के दिल से क्षगी थी कि श्री दादाभाई 
नौरोजी श्रपनी सारी जिन्दगी की कोशिश से जिस कब्याणु- 
कारी काये का श्रारंभ-मात्र कर पाये, वह देशवासियों की 
ल्ापबाही भोर कमहिम्मती से नष्ट न हो जाय। इसका सर्वोत्तम 
डपाय श्रापकों यही दिखाई दिया कि उनके परदुचिन्दों का भनु- 
सरण किया जाय। यद्यपि हसने दिनों के अनुभव के बाद भारत- 
वासियों को भव मालूम हो गया है कि भ्पने कष्टों की कहांती 
इलैंडवालों को छुवाना बेकार है, भोर इमात झद्धाई होगा तो 
अपनी हिम्मत और पुढुषाथे से ही दोगा, पर भाषका विश्वास था 
कि भारत के विषय में ब्रिटिश जनता की. चतेमान उपेक्षा का 
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कारण केवल उसका धज्चान है। उसकी सहज न्यायप्रियता झत्र 
भी लुप्त नहीं हुईं है। आपको पूरा भरोसा था कि भाश्त की 
स्थिति से परिचित हो जाने के बाद वह श्रवश्य उसकी भोर 
ध्यान देगी । हमारे क्लोक-नायकों का सदा यही विचार रहा है। 
झतः समय-समय पर कांभेस के प्रतिनिधियों को विज्ञायत भेजने 
के यत्र होते रहे हैं। पहली बार जो प्रतिनिधि गये थे, उनमें 
सुरेन्द्रवाथ बनर्जी, भोर स्वर्गीय मिस्टर मनमोहन घोष जैसे धुरंधर 
बक्ता थे। उनका यत्न बहुत कुछ फल्च-जनक सिद्ध हुआ। १६०६ ६० 
में फिर यही भ्रांदोन उठा भोर निश्चय हुआ कि हर सूबे पे 
एक-एक प्रतिनिधि इंगलैंड भेजा जाय | इस पुरुतर काये के लिए 
सारे बम्पह प्रांत की भनुरोध भरी दृष्टि मिस्‍्टः गोखल्ले की ओर 
उठी और उसके कठिन कार्य-पाथन में भानन्द पानेवाले स्वभाव 
ने बढ़े उत्साह से इस भार को अपने ऊपर लिया जिसे उठाने के 
लिए आपसे भधिक उपयुक्त ध्यक्ति मिक्ष नहीं सकता था । 

ईंगलैंड में विचारवान व्यक्तियों ने आपका बड़े प्रेम भोर 
उत्साह से स्वागत किया । पर चूँकि इसी बीच बंग-मंग ओर स्व- 
देशी आंदोज्ञन की चर्चा भी उठ गई थी इसलिए भारतवासियों 
को आशंका भी कि मैंचेश्टः ओर तंकाशायरवाले, जो स्वदेशी 
आंदोलन के कारण रष्ट हो रहे हैं, भाषकी उपेक्षा न करें | सोचा 
जाता था कि उन स्थानों में जाते हुए भाप खुद भी हिचँगे । 
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पर आपकी गहरी निगाह ने भाप लिया कि उनसे दृर रहना भर 
भी बिल्ञा[व का कारण होगा। जब दवा की झाशा उनसे की 
जाती है तो दर्द भी उन्हीं से कहना चाहिये । श्रतः आपने उन 
नगरों में जाकर ऐसे नपे, प्रभावशाली भौर भोजस्वी भाषण किग्रे 
कि छुननेवाल्ों के विचार पलट दिये। सदेशी भ्रांदोलन का 
आपने जोरों से समर्थन किया जो भापके नेतिक ब्च का प्रमाण 
है। झापने फरमाया कि बंगाल में ब्रिटिश मात्ञ के तिर्कार का 
कारण यह नहीं है कि बंगालियों के विचार विप्कववादी हो गये 
हैं । इतिहास भोर अनुभव इसके गवाह हैं कि जैसी राजमक्त भोर 
आज्ञापाक्षक जाति भारतीयों की है, वैसी दुनिया की भौर कोई 
जाति नहीं हो सकती | जो जाति छेढ सो साक्ष से तनिक भी 
गरदन न उठाये उसका यक्रायक बिगड़ उठना अनहोनी बात है, 
जब तक कि उसके दिल्ल को कोई श्रप्तष्य चोट न पहुँचे । इसमें 
सम्देह नहीं कि लाडे कजेन की कारखाइयाँ, भ्ोर खास कर उनके 
आखिरी काम ने बंगालियों को बहुत दुःखी भोर ज्ञुब्य कर दिया 
है। फिर भी अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुईं है जो किसी 
सभ्य सरकार के लिए हस्तक्षेप या विरोध का समुचित कारण हो 
सके । शान्ति और व्यवस्था में तनिक भी अर नहीं पढ़ां है । 
इस स्थिति में दुनिया की कोई भर सम्य जाति हैहबर जाने क्या 
क्या उपद्रव मचाती । कोई निष्पक्ष व्यक्ति बंगाक्वाज्ों के पैये 
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ओर संबम की सराहना किये बिना नहीं रह सकता । यह सोचना 
निशा अम है कि स्वदेशी भांदोज़्न पर इसलिए जोर दिया जा 
रहा है कि भरम्ेजों के प्रति उनके मन में शत्रुता का भाव है। 
बहुत-से एंग्लो इंडियन पत्र लोगों को बहका रहे हैं। हस गृ्त- 
पट्टमी में फँपे हुए लोगों को मालूम हो कि बंगाल्वाल्ों ने यह 
तरीका महज इसक्षिए इख्तियार किया है कि श्रपनी चीख- 
पुकार ओर फरियाद ब्रिटिश जनता के कानों तक पहुँचायें भोर 
उप्तकी सहानुभूति प्राप्त करे । जो इस तरीके को बुरा समझता 
हो वह बतलाये कि हिन्दुस्तानियों के हाथों में भोर दूसरा कौन- 
सा उपाय है! क्‍या भारत-सचिव के दरवाजे पर जाकर “दाता की 
जग! मनाने से काम चलेगा ? या पालमंट में एक-दो प्रश्न कर 
लेने से उद्देश्य सिद्ध हो जायगा ! भर अंग्रेजों की न्यावशीछ्ता 
के लिए यही उचित है कि वह भारत-सचिव से झ्ाम्ह-अनुरोध 
करें | ग्रीव हिन्दुस्तान पर करणाना, जो स्वय ही दलित, भप- 
मानित दो रहा है, मर्दानगी की बात नहीं है। 

प्रत्येक अवसर पर झापने ऐसे ही जोरदार भाषण किये। 
कहठु, भप्रिय सत्य कहने में आपको कभी शभागा-पीछा नहीं होता 
था। भोर इंगहेंडबासियों की ठदारता को भी धन्य है कि 
झपनी ही जाति के भन्याय-परस्याचार की कह्ानी छुनने के लिए 
हजारों की संख्या में जमा होते थे। ययपि इन नमन सत्यों से उनके राष्ट्रीय 
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अभिमान को चोट लगती भी, फिर भी विभिन्न सभा-समितिय्यों 
से आपके पास भारत के विषय में कुछ कहने के लिए इतने निमंत्रण 
भाते थे कि कठोर परिश्रम के आदी होने पर भी सबको स्वीकार 
न कर सकते थे | भाषण के बीच में श्रोतृसमूह ऐसे उत्साह से 
साधुवाद देता था भोर भादि से अन्त तक ऐसी सहानुभूति का 
परिचय देता था कि झ्ापको स्वीकार करना पढ़ता था कि 
भ्रेग्नेजों की न्यायवृत्ति अभी तक कुणिठित नहीं हुईं है। डेढ़ 
महीने के झल्प काक्ष में भापने सारे हंगढैंड का दौश किया भर 
कितने ही भाषण किये, पर जिस जाति ने मुद्दर्तों से हिन्दुस्तान 
को श्रपनी मित्नकियत समझ रखा हो, उस पर ऐप्े भाषणों का 
क्या टिकाऊ प्रसर पड़ सकता था। सम्मानित शोर सदाशय 
श्रेम्रेज सज्जनों ने सहानुभूति प्रक0 की भोर बस । शासन यंत्र इसी 
पुराने ढेर पर चक्षता रहा । 

मातृभूमि ! वह लोग श्रन्याय करते हैं जो कहते हैं कि 
हिन्दू जाति मत, निष्माणु हो गई है। जब तक दादा भाई, 
रानाडे और गोखल्ले मैसे बच्चे तेरी गोद में खेलेंगे, हिन्दू जाति 
कभी मुर्दा नहीं कही जा सकती । कोन कह सकता है कि भंग 
इन महापुरुषों का जन्म किसी स्वाधीन देश में हुमा होता हो 
बह गॉंडस्टन, विश्माके या रुज़बेल्ट न दोते | - 


किन्‍नकनलुननन्‍+नमकमन-न++>ममके, 


गेरीबाल्डी 


जोजफू गेरीबाड्डी जिसने इटली को पुक्षामी के गढ़े से 
निकाला, इतिहास के उन इने-गिने मह्दापुरु्षों में है जो अपनी 
निरस्वाथे भोर साहस-मरी देशभक्ति के कारण भाखित्न विश्व 
के उपकारक माने गये हैं। वह स्वाधीनता का सच्चा प्रुजारी 
था, भोर जब तक जीता रहा, केवल शपने देश भोर जाति को 
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ही उन्नति के शिखर पर पहुँचाने के यत् में नहीं गा रहा, भ्रन्‍्य 
दलित, पीड़ित जातियों को भी श्रवनति के गर्त से निकाढने की 
कोशिश करता रहा । गेरीबाल्डी का-सा उदार और मानव 
सहानुभूति से भर हुआ हृदय रखनेवाले व्यक्ति इतिहास में 
बिसले ही दिलाई देते हैं। वह मॉपड़े में पेदा हुआ, श्पनी 
सच्ची देशभवित भर देशसेवा के उत्साह की बदौछ्तत सारे 
राष्ट्र का प्यारा बना और भाज सारा सम्य-संसार एक स्वर से 
उसका गुणगान कर रहा है। इसमें सदेह नहीं कि उसमें कुछ 
कमजो रियाँ थीं--ऐसा कौन-सा मनुष्य है जो मानव-स्वभाव 
की दोप-बुश्यों से सर्वेथा मुक्त हो! पर इन कमजोरियों से 
उसके यश और कीर्ति में तमिक भी कसी नहीं होने पाई। 
उसकी नेकनीयती भर निरस्वाथेत्रा पर कभी किसी को संदेह 
करने का साहस नहीं हुआ । वह चाहता तो उस त्वोकप्रिवता 
की बदौछत जो उसे प्रात्त थी, धन-वैभव की चोटी प ही न 
पहुँच जाता, राजद्‌श्ड झोर राजघुकुट भी धारण कर झेता | पर 
उसका भन्तःकरण ऐसी स्वाथेमय कासमनाओं से निर्षित था। 
उप्तका यत्त सफल हो गया। इटली ने पराधीनता के जुए को 
उतार फैंका,.तो वह चुपचाप श्पने घर लोट भाया भोर दुनिया 
के मगढ़ों से भ्क्मग होकर शेष जीवन खेती-बारी में काट 
दिया । निर्सदेह, गेरीवारडी का-सा शौर्य भोर साहस रखने- 
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वाले भोर भी लोग दुनिया में हो गये हैं, पर जिम्त दुलेम गुण 
ने इटालियन जाति को सदा के लिए उसका ऋणी बना दिया 
है वह है उसकी बेदाग नेकनीयती ओर नि्मक्ष, निष्काम 
देशभक्ति । 
गेरीबाल्डी का जन्म २२ जुलाई, १८७० ई० में नाइस नामक 
नगर में हुआ । उसका बाप एक छोटे दरजे का नाविक था, जो 
दिनों के फे! के कारण गरीबी हाव्त में दिन काट रहा था। 
हाँ, उसकी मा बड़ी साध्वी सुशीता त्ली थी। गरीबी कह बुरी 
बल्ला है कि मनुष्य के बहुत-से गुर्णा पर परदा डाक्ष देती है। 
पर इस अथे-कष्ट में भी यह महिल्या बड़े सन्‍्तोष भोर शान्ति के 
साथ झपना निवाह् करती थी। भ्रच्छी माताओं की फोख से सदा 
ही सपूत जस्मे हैं । दुनिया के मद्दान पुरुषों में से श्रधिकतर ऐसे 
हैं जिनके हृदर्गों में उनकी माताश्रों के गुणों ने ही सदगु॒णों, 
सदुद्देश्यों भोर ऊँचे भादर्शों के बीज बोये। गेरीबाल्डी भी 
अपनी भा के सदूगुर्णों से बहुत प्रमावित हुआ । वह खुद 
शिखता है-+- 
बह विशुद्ध प्रेम जो मुझे अपने देश के साथ है और 
जिसने मुझे अपने भभागे देश-वासियों के हुःख-सुल का 
' साथी बना दिया है, उसका बीन उस समय उगा था कष 
मैं झ्षपत्ी ग्रीव मो को गरीबों के साथ हमदर्दी दिखाते 
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ओर दुद्देशा-्रस्तों पप ऋरुणा करते हुए देखता था। मैं 
असत्‌ की पूजा करनेवाद्या अध-विश्वासी नहीं हूँ, पर मैं 
स्वीकार करता हूँ कि कठिन से कठिय विपतति के समय 
लब समुद्र मेरे जहाज को जहसमाधि देने पर तुछा होता 
ओर उसे कागज की नाव की तरह उछाक्षता होता था या 
जब हवा की सन-सनाहट की तरह बंदूकों की गोलिय 
मेरे कान के पास से समसनाती हुईं निकक्ष बाती थीं 
ओर मेरे सिर पर गोले भोले की तरह बरसते होते थे, मैं 
अपनी स्नेहमयी माता को अपने बेटे के लिए भगवान से 
वबिनती करते हुए देखता । मेरा वह साइस शोर वीरता 
जिस पर बहुतों को भ्रचरञ्ञ होता है, इस झटत विश्वास का 
' ही फन्न है कि जब एक पुण्यशीक्ा देवी-स्वरूपा महिल्ला 
मेरे लिए ईश्वर से प्राथना कर रही है तब तक छुझ पर 

कोई विपत्ति नहीं भा सकती 0 
बचपने से ही गेरीबाल्डी की सहज निर्भीकता, स्वात॑त्य- 
श्रेयता, और दौन-दुखियों के साथ सहालुभूति का परिचय मिक्षने 
हंगा । श्ाठ सात का भी ने होने पाया था कि एक ली फो हफ्ते 
रेखकर मर्दानगी के साथ नदी में कूद पड़ा भोर उसे कांह् के 
पत्ष से निकाल काया | हसेके कुछ साक्ष बाद उसके कुछ मित्र 
वौका-विद्वार कर रहे थे कि भयानक तृफान भी गया भोर भाव 
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के जरू-निमम हो जाने की श्राशंका होने ह्ृगी। गेरी बाल्डी 
किनारे से यह अवस्था देख रहा था, तुरत हिम्मत बाँधकर पानी 
में कूद पड़ा, भोर नोका को सकुशल्न किनारे लाया | उसरे साहस 
और मानव-सहानुभूति की सैकड़ों कथाएँ लोगों की जान पर 
हैं। यही गुण थे जिन्होंने बाद में उसे राष्ट्र का कर्णपार और 
उसेक गये की वस्तु बना दिया। 

मा-बाप यद्यपि निधन थे, पर बेटे की बुद्धि की तीदुणता 
को देखकर उसे भरच्छी शिक्षा दिल्लवाई। उनकी इच्छा थी ऊझ्कि 
वह बकाछत का पेशा करें। पर एक ऐसे नत्रयुबक को जिस पर 
सैनिक भोर नाविक जीवन की धुन सवार थी, मुकृद्मों के सबूत 
हूँईने शोर पुरानी, दीपकों की चाटी हुई नजीरें तक्लाश 
करने भें तमिक भी दिल्लचत्पी नहीं हो सकती थी | इसल्लिए उसने 
सारडीनिया की जत्सेना में नोकरी कर त्ली भोर कई साक्ष तक 
उस चित्त की हंढ़ता भोर कष्टसहिष्णुता का भ्रम्यास करता 
रहा, जिसने भागे चल्ककर उसकी राष्ट्रीय श्राककांक्षाओं की पूर्ति 
में बड़ी सहायता की | 

इटली की दशा उन दिनों बहुत बिगड़ रही भी। उत्तरी 
भाग आाए्टिया के भत्याचारों से चीख चिएत्षा रहा था | दक्तिण 
में नेपुल्स के उल्लीउनों की धूम थी, मध्य देश में पोप ने शअ्रंपेर 
सदा रखा था, और पत्छिम में पेडमांद के जोर-जुल्म का 
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चक्र चत्द रहा था। पर चारो ओर राष्ट्रीय जागृति के चिह 
प्रकट हो रहे थे झो युवकों के हृदयों में अपने देश को विदेशियों 
के उलीडनों से मुक्त करने, इटक्ली को एक राष्ट्रीय राज्य के 
रूप में परिणत करने ओ? दुनिया के सम्मानित राष्ट्रों की श्रेणी 
में स्थान दिल्खाने की उ्मंगें उठ रही थीं। यह उत्साह केवल् 
शिक्षित-बगं तक सीमित न था, साधारण जनता में भी भाजादी 
का वह जोश पैदा हो चल्वा था, जिसने फ्रांस के प्रभुल का 
तामा-बाना बखेर दिया। देश-प्रेमियों ने यंग हटाली” यश 
इटली ) नाम की एक संध्या स्थापित कर रखी थी, जिसका प्राण 
प्ेजिनी जैसा सच देशभक्त था। भ्तः उद्देश्य सिद्धि के शनेक 
साधनों और उपायों पर विचार करने के बाद १८३२ हूं० में यह 
निश्चय किया गया कि देश में राज्यों के विरुद्ध विधव कर दिया 
जाय और उसका भारंभ पेडमांट से हो। गेरीबाल्डी को यह 
समाचार सुनकर कब मन पर अधिकार रह सकता था। तुरत 
नौकरी से इस्तीफा देकर मेजिनी की मदद के ल्षिए जा पहुँचा। 
पर सेमबत; मसाक्षा पत्र न था। सेडा फूट गया भोश दल छिल्न- 
भिन्न हो गया । मेजिनी तो मिश्फ्तार दो गया, पर गेरीबाल्डी 
किसी तरह भाग निकला, पर उसकी बेचेन तबीयंत को चेन 
कहाँ ! सदा छिपे-छिपे पत्रों भोर संदेशवाहकों के हारा बाय 
भड़काता रहता था। दो बरस बाद फिर एक दुख तैयार किया 
१३ 
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पर अबकी ,ख़ुद गिरफ्तार हो गया। सामयिक शासक ने प्राण- 
दण्ड का श्रधिक्वारी ठराया। झपने सरत्संकल्पों के ल्षिण शहीद 
होने का समय भा ही पहुँचा था कि प्राण-रक्षा का उपाय निम्न 
आया । भागकर फ्रांस पहुँचा भोर ट्यूनिस होता हुआ्रा दक्षिणी 
झमरीका में दाखिल हो गया। वहाँ उन दिनों कई जातियाँ 
स्वाधीनता के लिए झपने ऊपर शासन करनेवाली शक्तियों से कड़ने को 
जैबार थीं। गेरीवारडी ने बारी-बारी से उनकी सहायता की । छोटी- 
छोटी ऐेनाएँ लेकर बरसों तक जेगलों-पहाड़ों में लड़ता-भिड़ता 
रहा । उसकी पति-परायणा पल्ली अनीता इस सारे क्लेश-कष्ट में 
उसकी साथी थी । इस समय लड़ने-मिड़ने में वह इतना 
व्यत्त रहता था कि चार बरस तक एक दिन भी भाराम से 
बिस्तर पर छेटना ने नसीब हुभा । जब नींद दबाती तो 
घोड़े की पीठ पर सिर नीचा कर लेता । झ्धिक धवकाश 
हुआ तो वहीं जमीन पर क्या दो जाता। इससे भी 
सराहनीय भनीता का बैये भोर हढ़ता है जो पति की खातिर 
सह सारी विपत्तियोँ और क्लेश फेज़्ती ओर शिकायत में मुँह 
से एक शब्द न निफालती | . 

यत्रपि 'यैग इटली” ( इृदालियन युवक दल्य ) भ्रोर उसके 
झधिकतर सदस्य जिनमें मेजिनी भी शामित्र था, निर्वासन के कष्ट 
ओग रहे थे, पर उनके विचार गुप्त परत्रों भादि के द्वारा जन- 
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साधारण के हृदयों में स्वाधीनता का प्रेम जगाते जाते थे। कह 
बार साधारण रूप में प्रकट होने के बाद भ्रन्‍्त में १८०८ हूँ में 
यह जोश भड़क उठा । कई नगरों में जनता ने झ्राजादी के झगड़े 
ऊँचे कर दिये । मिल्लान ओर जिनोवा में भार्टिया की सेना ने 
हार भी लाई। पेडमांट के शासक शाह अलवर ने पहले तो 
आस्ट्रिया के विहद्ध किये गये इस विछुव को घड़ी कड़ाई से दबा 
देने की कोशिश की ; पर जब उसमें सफकू न हुआ ओर जनता 
का जोश घटता ही गया, तो इस ढेर पे कि कहीं उसकी प्रजा 
भी उपद्रव पर उद्यत न हो जाय, छिपे-छिपे बागियों की मदद 
करने छगा । पोप ने भी इसी में भक्षाई देखी कि प्रजा का विरोध 
न किया जाय । इस विप्रुव के दिल्ल बढ़ानेवाले समाचार समुद्र 
को पार करके अमरीका पहुँचे तो उस परदेस में पढ़े हुए देशभक्त 
के हृदय में फिर देशसेवा की उमंग कहें लेने छगी । उसके साथ 
उसप्त समय ८३ भादमियों से भ्धिक न थे, इसी छोटे-से दक्ष को 
जेकर वह स्वरेश के स्वाधीनता-संग्राम में जकने को खाना हो 
गया । प्रस्थान के समय उन ८३ भादमियों में से भी बहुतों की 
हिम्मत छुट गई भोर वे सोचने दंगे कि कहाँ हम भोर कहाँ 
आहिडिंगा और धन्य यूरोपीय राज्यों की संयुक्त शक्ति। श्र में 
केवक्ष ५६ भादमी बच रहे । पर गेरीबाल्डी का दौसता दबना 
जानता ही न था। उसका हृद संकल्प तनिक भी विभक्षित व 
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हुआ। उन्हीं ५६ आदमियों ओर थोड़ी-सी बंदुकों के साथ 
बह एक जहाज पर इटली के लिए रवाना हो गया। यहाँ जिस 
उत्साह ओर उल्लास से उसका स्वागत किया गया, वह इस बात 
का प्रमाण था कि जाति में नव जीवन का संचार और सच्चे 
स्वाधीनता-प्रेम का प्रसार हो गया है। 

गेरीबाल्डी ने पहले पोष के दरबार में नोकरी की दरस्भा्त 
दी । उसमे पोष के बारे में जो अ्फवाहें धुनी थीं उनसे उसको 
विश्वास था कि वह श्रवश्य मेरी सेवा स्वीकार करेगा। और 
मुक्ले भरास्ट्रियाबालों का सिर कुचलने का भ्रच्छा मौका हाथ 
श्रायेगा । पर पोष के सहुद्देश्यों की पोल्ल बहुत जरदी खुब्न 
गहँ। उसने गेरीबाल्डी को नौकर रखने से ही इनकार नहीं 
किया, कुछ ऐसी कारबाहयाँ भी कीं जिनसे प्रकट हो गया 
कि वह भी “चोर चोर मोतेरे भाई ही हैं ।! यहाँ से मिताश होकर 
गेरीबाढ्डी ने पेडमाँट के बादशाह के सामने झ्पनी ततबार पेश 
की । यह वही हजरत थे जिन्होंने पहले गेरीबारडी को बगावत 
की साजिश करने के भपराध में देशनिकाले का दुणगड दिया 
था। पर श्ात्र॒ लगता के भाव का विरोध करने में कुशब न देख 
ख़ुले तौर पर आस्ट्रिया का विरोध झारंभ कर दिया था। पर 
संभवतः यह भषिकतर प्रजा को घोखे में डालने के लिए ही था। 
गेरीबाइ्डी को यहाँ से भी कोरा जवाब मि्ना। इसी बीच 
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जन-विल्यव से भयभीत होकर पोष ने गेरूवा बाना उतार फेंका भोर 
रोम से भाग निऊत्ा। 

पोष के पत्चायन की ख़बर ज्योंद्दी मशहूर हुईं कि निवोसित 
देशभक्त भपने-भपने गुप्त स्थानों ते निकलकर रोम की भोर दोड़े। 
ओर वहाँ एक पार््नमेगट स्थापित हुईं जो चन्दरोजा होने के कारण 
कत्थायी सरकाए कहलाती है। यह दिन इटली के इतिहाप्त 
में बढ़ा शुभ था। जनता खुशी से फूली न समाती थी । इस 
सरकार ने गेरीबाल्डी की तेवा सहर्ष स्वीकार की भोर वह ख्ये 
सेवकों का एक दल छेकर सीधा उत्त की शोर चल्ता। यहाँ 
झपने अवसरों पर उसमे साहस और वीरता के जो काम किय्रे, 
उन पर वीर ते वीर सैनिक को गये हो सकता है। सतत 
सफक्षता से उसका यश ओर सम्मान दिन-दिन बढ़ता गया। 
उसकी भ्रादत शत्रु की शक्ति का ्रन्दाजा करने की न थी, ओर 
झपने साथियों की संख्या का भी वह कुछ खयाल न करता। 
उसकी राजनीति यह थी कि जहाँ दुश्मन को सामने देखा भोर 
टूट पड़ा । इसमें वह तनिक भी आगा-पीछा न काता। घसके 
बाकमण में कुछ ऐसा बक्ष होता था कि प्रायः सभी भवसरों 
पर उसकी यह युक्ति सफब्न हो जाती थी। अपने से दुसधुनी 
पैना को, जो हरबे-हथियार से जैस होती थी, कितनी ही बार 
उसमे भपने नौसिलिये, भनुभवहीन रंगरूठों से हरा 'दिया। 
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इसका कारण यह था कि उसके दक्ध का एक-एक आदमी राष्ट्री- 
यता के नशे में चूर होता था। 

मिहान की जनता ने श्राष्टरया का जोरों पे विरोध किया 
था, इसलिए वह खास तौर से आस्ट्रिया के कोप का भाजन 
बना हुआ था। गेरीबाढ्डी उसकी रक्षा के यत्न में क्षणा हुआ था 
कि रोम से डरावनी ख़बरें थ्राई। मेजिनी भी स्विट्जलैंड हे 
स्वदेश को लोट रहा था। मिक्षन में दोनो देशभक्तों का 'भरत- 
मिल्लाए' हुआ भ्रोर दोनो साथ-साथ रोम की ओर चलते कि वहाँ 
पहुँचकर पालमेंट का विधान बनाएँ. और देश को शव्यवस्था और 
अराजकता की मुसीबतों पे बचायें | रोम पर उस समय सब ओर 
से विपत्तियाँ टूट रही थीं । राष्ट्रीय सरकार के पाँव भ्रमी अममे 
न पाये थे कि एक ओर से नेपुरुस के बादशाह ओर दूसरी ओर 
से बोनापार्द की लेनाएँ उसका गन्ना धोंटमे के लिए भा पहुँचीं। 
इसके सिवा पोप के जासूसों ओर पादरियों ने जनसाधारण के श्रेष- 
विश्वास का द्ाध् उठाकर राष्ट्रीय सरकार की झओोर से उन्हें भइ- 
काना शुरू कर दिया । गेरीबाल्डी इन सारी विरोधी शक्तियों का 
सामना करने के लिए तैयार था । पहले नेपुल्स के बादशाह से 
डसकी मुठ-मेड़ हुईं | उसके साथ १४ हजार पक्के, भ्रमेक लड़ाहयों 
देखे हुए सिपाही थे। पर इस बड़ी सेना को उसने पत्क 
मारते छिल्न-मिन्न कर दिया शोर बहुत वृर तक पीछा करता चल्मा 
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गया । उसका विचार था कि नेपुरुस पर चढ़ जाय, फ करांसीसियों 
के भा पहुँचने की लक सुनकर ल्लोट पड़ा । फ्रांसीसी सिपाही जो 
अफ्रीका के मेदानों से ताजा-ताजा छोटे थे, बड़ी दढ़ता से छड़े 
और करीब था कि शहर में धुस्त पड़े कि हतने में गेरीवाल्डी अपने 
एक हजार खय्प्रेषकों के साथ था पहुँचा भर धमासान युद्ध 
के बाद ८ हजार प्रनुभवी फ्रॉसीसी सेनिकों के पाँव उखाड़ 
दिये । क्रांसीसी जेनरल ऐसा घचतया कि संधि की प्राथेना की । 
गेरीयाल्डी इसके विहद्ध था, क्योंकि वह जानता था कि शत्रु 
केबल कुमक की प्रतीक्षा काने के ब्िग्रे मुहत्मत चाहता है। पर 
मेजिनी ने सुलह कर लेना ही श्रधिक्त उचित समका । घाखिर 
इस भदूरदर्शिता का परिणाम यह हुआ कि फ्रांसीसियों ने धोल्ला 
देकर रोम पर कब्जा कर लिया ओर गेरीवाल्डी को बड़ी परीशानी 
के साथ वहाँ से भागना पडा | 

इस प्रकार पराजित होकर गेरीबाल्डी अपने पक्के साभियों 
के साथ, जो डेढ़ दजार के ब्रगमग थे; ईश्वर का नाम ले चल 
खड़ा हुआ । उसकी पतिप्राणा पत्ती भी उस्तहें साथ थी। 
बहुत दिनों तक बह देश में मारामारा फिलता रहा । साथी 
दिन-दिन घटते जाते थे, न रक्षा का कोई सामान था, न 
हरबे-हथियार का कोई म्ंन्‍स्ध । शत्रु उसकी एक-एक ह॑कत 
की जाँच पहताल क्रिया करते ये भोर उसे इतनी धुदकत ने 
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देते थे कि जनता को सड़काकर कुछ करा सके । आज यहाँ 
है, कत् वहाँ दै । नित्य ही शत्रु के धाबे होते थे। गेरी- 
बाहडी के इस जीवन का वृत्तान्त बहुत ही मनोर॑जक कहानी है । 
सच है, स्वदेश की सेवा सहज काम नहीं है। उसके लिए ऊँचा 
हौसला, फोलाद की दृढता, दिन-रात मरने-पिसने का श्रभ्यास ओर 
हर समय जान हथेली पर लिग्रे रहने की भ्रावश्यक्ता है। जब 
तक यह गुण अपने समाव में समा न जायें, स्वदेश-सेवा का ब्रत 
लेना जबानी ढक्नोसला है। भन्त में एक मोके पर भास्टिया की 
सेना ने उसे घेर लिया कि कहीं से निऊल्ल भागने का राप्ता न 
दिखाई देता था | उसके साथियों ने ज्ञान बचाने का कोई उपाय 
न देख हिम्मत हार दी, ओ! छगप्ता ६०० श्रादमियों ने हृथि- 
यार रखकर शत्रु से प्राण-भिक्षा माँगी। पर श्रास्ट्रिया की सेना 
का हृदय इतना कलुषित हो रहा था कि उसे हन श्रभागों की 
दशा पर तनिक भी दया न भाई, ओर उस रिश्राबत के बदले 
जो युद्ध के नियमों के अनुसार भात्त-समपैण करनेवालों पर 
की जानी चाहिये, उप्तने इत लोगों को केद करके निर्वासित कर 
दिया । कितनों ही के कोड़े भी लगवाये। गेरीबग्राल्डी के साथ 
कुक २०० आदमी थे। परीक्षा का समय बुर द्वोता है, पर 
उप्तकी हढ़ता में तनिक भी धस्तर न पड़ा भोर न तनिक भी डरा- 
बबराया । उप्त छोटी-सी सेना के साथ शत्रु के घेरे से बड़ता- 
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भिड़ता निऊक्ष पड़ा भोर उनकी पाँतों को चीर्ता-फाइता सपुद् 
के किनारे भ्रा पहुँचा। यहाँ १४ नावें तैयार थीं, उनमें बेठकर 
वेनिस की भ्रोर चल्न पड़ा | थोड़ी दृश गया था कि भ्राहिटूया के 
जहात् पीछा करते हुए दिखाई दिये भोर देखते-देरूते उसके साथ 
की १३ नावें उनके हाथ में पड़ गई | केवल दो जिनमें गेरी- 
बार्डी, उसकी पत्नी ओर कुछ साथी सवार थे, एक टापू के किनारे 
-आ ल्गीं। यहाँ वह घटना घटित हुईं जो गेरीबाल्डी के जीवन का 
सबसे अधिक करुण भ्रध्याय है। बेचारी अनीता गर्भवती थी ओर 
दिननात दौड़ते-भागते फिले के कष्टों से घबरा गई थी। थकावट भौर 
रोग की प्रबक्षता ने उस्ते चक्ने-फिले में भी असमर्थ बना दिया 
था । गेरीबाल्डी ने कोई डपाय न देख साथियों को छोड बिया 
और पत्नी को गोद में लेकर चल्ना | हीम दिन के बाद उसमे एक 
किप्तान का दरवाजा खटखटाया शोर पानी माँगा । श्रनीता को 
बड़े जोर की प्यास क्गी हुईं थी । पर वह मौत की प्यास थी जो 
(रखते मरे! के चलने ही से बुकी । गेरीबाल्डी उसके हैं में 
पानी की बूँदे टपका रहा था कि उसके प्राण-पखेझः उड़ गये। 
गेरीघाल्डी के हृदय प६ यह घाव भ्राज़ीवन बना रहा, यहाँ तक कि 
अन्तिम क्षण में भी भपनी प्यारी पत्नी ही का नाम उसकी जुबान 
पर था । बहुत रोया, पीटा । ए वहाँ रोने को भी अवकाश ने था। 
दुश्मन क्रीब भा पहुँचा था। छ्ाचार वहाँ से भागकर वेनिस पहुँचा 
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ओर वहाँ से जिनेवा की ओर चला । पर कहीं शभीष्ट-सिद्धि का 
कोई उपाय न दिखाई दिया । जिनेवा से ट्यूनिस होता हुआ 
जिब्राल्टर पहुँचा । पर यहाँ भी उस्ते चेन न मिश्ष सका । सरकार 
उसके नाम से घबराती थी । यहाँ तक कि जिन्नाह्टर में भी, जो 
आँग्रेजी अमछदारी है, उसे रहने की इजाजत न मिली । लाचार 
चहाँ से लिवरपूछ ( इंगलैड ) भाया और वहाँ से संयुक्त राध्ट्‌ श्रम- 
रीका की राह ली । यहाँ कोई ओर उद्यम न पाकर उसमें एक 
ब्रिटिश साबुन के कारखाने में नोकरी कर त्ी। शाश्चये है कि 
ऐसे ऊँचे विचार ओर भाऊांता रखनेताले पुद्ष की ऐसे छोटे धंधे 
की ओर क्योंकर प्रवृत्ति हुईं। सम्भवतः जीविका को श्रावश्यक्ता 
ने विवश कर रखा होगा, क्‍योंकि उसकी शभ्रायिक अवस्था बहुत ही 
हीन हो रही थी । कुछ दिन यहाँ बिताने के बाद उसने एकऋ 
जहाज की नोकरी कर ली झ्रोर भरसे तक चीन, भास्ट्रेलिया 
भादि में नाविक काये करता रहा । कई साह्ष तक इस प्रकार भट- 
कने के बाद एक बार न्यूकेसल शाया। यहाँ जनता ने बड़े हर्षोलास 
से उसका स्वागत किया और एक तब्वार और एक दूरबीन उस् 
भेंट की । उस अवसर पर किये गये भाषण के उत्तर में गेरीबाल्डी' 
ने कहा--- 
नगर तुम्हारे देश ग्रेट ब्रिटेन को कभी किसी सहायक 
की आवश्यकता हो तो ऐसा कौम भमागा इटालियन है जो' 
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मेरे साथ उसकी मदद को पैयार न हो जाय | तुम्दारे देश 
ने आस्ट्रियावात्ों को वह चाबुक गाया है जिसे वह कभी 
भूल न सकेंगे | अगर इंगलैंड को कभी किसी जायज मामले 
में मेरे शजों की आवश्यकता पढ़े तो मैं उस बहुमूल्य 
तक्वार को जो तुमने छुफे उपहार-हूप में दिया है; बड़े 
गये के साथ म्यान से बाहर करूँगा ।' 
पेइमाँट के राज्य में भरत्र शान्ति स्थापित हो चुक्की थी इस- 
लिए गेरीबाल्डी ने कचेरेश नामक टापू खरीद लिया ओर उसे 
बसाकर खेती का धंधा करने छगा | खेती की पैदावार को आस- 
पास के बाजारों में ले जाकर बेचा करता था । वह तो यहाँ बेठा 
हुआ खेती-बारी में उत्साह से कग रा था, उपर इटली की 
भ्रवत्था में बड़ी तेजी से परिवतेन हो रहा था। बगहों तक कि 
श्रारिटूया के भत्याचारों से ऊबका पेडमांद की साकार ने फ्राँस 
की सहायता से उसके साथ युद्ध की घोषणा कर दी। भर 
गेरीबाइडी की भ्रावश्यकता अनुभव की गई, भोर प्रधान मंत्री 
केयूनि भग्रैत् १८३६ ई० में उसे देश की सहायता करने को 
निमेत्रित किया । गेरीबारड़ी तुरत भपने शान्तिकुटीर से निकल 
पड़ा । छोटे-बड़े सत्र के हृदयों में उसके लिए इतना झादर था, 
ओर वह झपनी नीयत का इतना सचा भोर मक्षा था कि दूसरे 
सैनिक अधिकारी जो इस विश्पत्र से स्वार्थसाधन काने के फेर 
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में थे, उससे चुरा मानने छगे। परूतु नवयुवक् नेरेश विवटर 
इमानुएञ्न ने जो गेरीबाइडी के गुण-स्वभाव से भल्री-भाँति परिचित 
था, उससे कहा--- श्राप जहाँ चाहेँ जायें, जो चाह करें, मुझे 
केवत्न इस बात का दुःख है कि मैं मैदान में भापकी बगल में 
रहकर अपने कर्तव्य का पाक्षन नहीं कर सकता ।! 

इस प्रकार बादशाह से यथामति कांये करने का श्रधिकार 
पाकर गेरीबाल्डी ने झारिट्रिया के विरुद्ध उन छोटी-छोटी लड़ाइयों 
का सिलसिज्ञा शुरू किया जो इतिहास में अपना जोड़ नहीं रखती | 
उसके साथ १७ हजार भादमी थे और थे सब नवयुवक स्वये- 
सेबफ थे जिन्होंने देशहित पर अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देने 
का सेकल्प कर लिया था। उनकी सहायता से उसने कितनी ही 
छड़ाइयों मारी, कोमो भोर बरगाभो छीन लिया, ओर झम्त में 
उत्तर इटली से शत्रु को निकाल बाहर किया । उधर पेडमांट भोर 
फ्रांस की संयुक्त सेना ने भी भारिटियावालों को कहे मारकों में 
हराया भौर लुस्वार्डी छीन लिया । पर जीतों का यह लिक्षसिला 
अधिक दिन न चढषने पाया । सम्राट नेपोलियन ने पेडमांड का 
बढ्ष भ्धिक बढ़ते देख कढ़ाई बंद कर देने का हुक दिया। 
आरिटूया ने भी मौका गुनीमत जाना, भोर कुछ देर दम ले 
लेना, मुनासिय समका। गेरीवाल्डी शुरू से कहता भाता था कि 
राष्पू बाहदी शक्तियों की स्रद्यायता से कभी स्वाधीनता नहीं प्राप्त 
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कर सकता | वह फ्रांस को सद्दायता स्वीकार करने के एक दम 
विरुद्ध था, पर पेडमांट-सरकार ने उसकी सल्लाह के खिलाफ काम 
किया था, और अब उसे शपनी श्रदूरदशिता का फल्न भुगतना 
पढ़ा | उस समय थोड़े ही दिनों तक लड़ाई ओर जारी रहती तो 
इटली से ब्ारिटिया की सत्ता की जड़ उखड़ जाती, पर लड़ाई के 
बंद हो जाने से उसे फिर शक्ति-संचय का झवसर मित्र गया | 
झन्त में गेरीबाल्डी ने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया, पर शाह 
इमानुएल ने ऐसे नाजुक वक्त में उसका इस्तीफा मंजूर करना 
मुनासित्र न समा । शतः गेरीवल्डी ने अपने ही स्वयंसेवकों 
से सतंत्र रूप में, युद्ध जारी रखने का जिम्मा लिया, पर उस फर 
चौतरफा से प्रत्यक्ष श्रोर अप्रत्यक्ष रूप में ऐसे दबाव पड़ने कगे कि 
अन्त में हृताश होकर उसने फिर इस्तीफा दे दिया, भोर भवकी 
बार वह रवीकार कर लिया गया, यद्यपि राष्ट्र ने इसका प्रबल्ध 
विरोध किया । 

पर स्वाधीनता के पुजारी ओर खद्ेश के सच्चे प्रेमी से 
कब चुप बैठा जाता था। लेखों और भाषणों से वह जनता को 
स्वाधीनता-आप्ति के लिए उमारता रहता था | गुप्त रूप से बित- 
रित प्चों. और पुस्‍्तकों के द्वारा उसके शण्ट्रीय भाव इस्तेजित' 
किये जाते, बरावर भोषणाएँ प्रकाशित की जाती थीं जिनमें उद्देश्य- 
सिद्धि के साधनों भरोर उपायों पर जोरदार शब्दों में बहस की. 
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जाती थी । गेरीबाल्डी का मत था कि जब तक देश में १० ल्लाख 
बंदूक भोर १० छाख निशानेबाज न हो जायेंगे, राष्ट्र स्वाधीन 
न हो सकेगा इस घोषणाओं का प्रभाव अन्त में यह हुआ कि 
अमरीकावालों ने सहायता-रूप में चौबीस हजार बंदूके एक 
जहाज में छद॒वाकर गेरीबाल्डी के पास मेजीं ! कह्ढे हजार नौजवान 
अपने को राष्ट्र पर कुरबान कर देने को तैयार हो गये ओर गेरी- 
बालडी २ हज़ार बबानों को लेकर सिसत्नी की ओोर चढह्षा । यहाँ 
नेपुर्स के बादशाह ने प्रजा को सता-सताकर विष्ुन्न के लिए तैयार 
कर रखा था | इन उत्पीड़ितों ने ज्यों ही सुना कि गेरीबाढ्डी 
उनकी सद्वायता को भा हा है, भ्पनी-अपनी तैयारियों में छग 
गये भोर बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया। मसाला तैयार 
था ही, गेरीबाल्डी ने भाते ही झाते इत्मो पर ऐसा जोर का 
धावा किया कि शाही फौज किला बन्द हो गई भौर उसने प्राय-मिक्षा 
माँगी । जनता को उस पर ऐसा विश्वास था कि उसने उसे भपना 
उद्धारक मानकर सिसली के अधिनायक की उपाधि दी। शाह इमानुएल 
पहले ही से इस युद्ध के विरुद्ध थे , इस ढर से कि नेपुल्स-नरेश भारिटिया 
से मेत्न करके कहीं हमारे मुल्क पर इमछा न कर बेंठे, इस विजय का 
समाचार मित्र तो गेरीआल्डी से भनुरोध किया कि भर भाप नेपुरस 
सरकार को ओर ज्यादा हैरान न के जिसमें वह संयुक्त इटली का 
आग बन सके। पर गेरीबाल्डी ने श्रफ्ती राय न बदली । पहले तो 
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उसने सिसली से शाही फोज को निकाज्ञा फिर हटली के दक्षिणी 
समुद्र तट पर उतर पड़ा। इसकी खबर पाते ही चारो झोर से जनता 
उसके दल्ल में सम्मिलित होने के लिए ट्वटने छगी। मानो वह 
इसी की प्रतीक्षा में थी। प्रधिइतर स्थानों में नई भरत्थायी सरकार 
स्थापित हो गई भरौर ३१ भ्रगत्त को जनता ने 'उमय सिसल्ी 
के शधिनाय$! ( डिक्टेटर ) की उपाधि जो नेपुल्स नरेश को प्राप्त 
भी, गेरीबाल्डी को प्रदान का दी। फ्रांसिस के होश उड़ गये। 
गेरीबारडी के विरुद्ध युद्ध-योषणा कर दी। पर तीन छड़ाइयों में 
से एक का भी परिणाम उसके लिए भ्रच्छा न हुआ | ८ सिलेबर 
को गेरीबाल्डी नेपुर्स मे दाखिल हुझा । इसके दूसरे दिन विक्टर 
इमानुरक्ष वहाँ का बादशाह घोषित किया गया झोर सारे राज्य 
की प्रजा की सहमति से सिसली और नपुरु्स दोनो पेडमांट के 
राज्य में सम्मिलित कर दिये गये । 

राष्ट्र की इस महत्त्वपूण सेवा के बाद जो उसके जीवन का 
शाधा काये कहा जा सकता है, गेरीवाल्डी ने अपनी सेना को 
तोड़ दिया भौर श्रपने जर्जरे को बौठ भाया। भव केवल्न सेम 
और वेनिस वह स्थान ये, जो श्रमी तक पोष भोर भात्टिया के 
पंजे में फँसे हुए थे। दो सात्न तक वह भपने शान्तिकुटरीर में बैठा 
हुआ इन उत्लीड़ित ज्ोगों में त्वाधीनता के भाव भरता रहा । भन्त 
भें उसकी कोशिशों का जादू चर गया शोर बेनिसवात्ञे भी 
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सवाधीनता-प्राप्ति के प्रयास के लिए तैयार हो गये । अत्र क्या देर 
थी । गेरीआल्डी तुरत छुने हुए बीरों की छोटी-सी सेना लेकर चद्ध 
खड़ा हुआ । पर विक्टर इमाबुएल्ष को उसकी यह 'धृष्टता बुरी 
लगी । प्रधान मंत्री केयूर के मर जाने से उसके मंत्रियों में कोई 
बीर और साहसी पुरुष न रह गया था। सब के सब डर गये कि 
कहीं आह्ट्रियावाल्ले हमारे पीछे न पड़ जायें । इसलिए गेरीबाल्डी 
को रोकने के लिए सेना भेजी । वह भपने देशवासियों स बड़ना 
न चाहता था | जहाँ तक हो सका बचता रहा, पा अऋत्त में वि! 
गया ओर युद्ध अनिवाये हो गया । सेमव था कि वह यहाँ से भी 
साफ निकक्ष जाता, पर कई ऐसे गहरे घाव लगे कि ब्ाचा! हो धा!' 
लौट भाया झोर कई महीने तक खाट सेता रहा । 

सन १८६१ हं० में गेरीबाल्डी इंगल्ैंड की सेर को गया । 
यहाँ जिस धूमधाम से उसका स्वागत किया गया, जिस 
ठाट से उसकी सवारी निकल्षी, सम्राटों के भागमन के अव- 
सरों प भी वह मुश्किल् से दिखाई दे सकती है। जो 
भीड़ गली-कूचों ओर खास-ख़ास जगहों पर उसके दर्शन के 
लिए इकट्ठी हुईं, वेसा जन-समुद्र कभी देखने में नहीं आया। 
यहाँ वह १० दिन तक रहा । सैकड़ों संस्थाओं ने मानपत्र 
दिश्ने। कितने ही नगरों ने तबबारें और उपाधियाँ मेंट कीं।. 
२२ प्रंप्रैत्ष को बह फिर भपने जजीरे को तट भ्राया । 
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इसी बीच आा्टिया भोौर युशिया में युद्ध छिड़ गया। 
गेरीबाल्डी ने शत्रु को उधर फंसा देखकर भ्पनी उद्देश्य-सिद्धि 
के उपाय सोच द्विये। ११ जून १८६६ ई० को वह श्रचानक 
जिनेवा मैं भा पहुँचा भोर भास्टिया के विरुद्ध विहठव खड़ा कर 
दिया | पर पहली ही लड़ाई में उसकी रान में ऐसा गहरा घाव 
क्गा कि उसके योद्धाओं को पीछे हटना पड़ा । घाव भर जाने 
के बाद उसने कोशिश की कि फ्रांप्त के राज्य में चक्षा जाय और 
उधर से शत्रु पर हमला करे । पर श्रारटिया की सेना ने 
वहाँ उप्ते फिर रोड भौर बड़ा घमासान युद्ध हुआ जिसमें 
विपक्ष ने करारी हार खाई। चूँकि भ्ाष्टिय के लिए श्रकेश्न 
प्रुशिया से ही निवटना श्रासान न था, इसलिए दक्तिण के 
युद्ध की भपेज्ञा उत्त की ओर ध्यान देना उसे अधिक आव- 
श्यक्ष जान पड़ा | श्रतः छुलह की बातचीत होने क्षगी भौर 
युद्ध की शुभ समाप्ति हुईं। छुदीथे काज्ष के बाद बेनिसवार्लो 
की कामना पूर्ण हुईं भोर वह भी इटली का एक प्रान्त 
बन गया। 

१८८६७ ई० में गेरीवाल्डी ने फिर रोम पर हमको 
करने की तेयारियों शुरू कीं । इठल्ली सरकार ने उसके रा 
में बहुत रुकावँ डढालीं भोर इसे कैद भी कर विया, पर वह 
इन सब विप्त-बाधाओं को पार करता हुआ प्रन्त में फ्लोरेंस 
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में था पहुँचा। इटली में श्र+्न पोप ही का राज्य ऐसा खण्ड 
रह गया था जहाँ राष्ट्रीय शासन थे हो, और गेरीबाहडी की 
झात्मा को तब तक शान्ति नहीं मिक्ष सकृत्ती थी, जब तक 
कि वह इटली की एक-एक अंगुल्ल ज़मीन को विदेशी शासन 
से मुक्त न कर ले। यधपि उसने दो बार रोम को पोष के 
पते से निकाक्षने का मह्दाप्रथल किया, पर दोनों बार विफ्न 
रहा । ज्योंही उसके फ्लोरेंस में था पहुँचने की खबर मशहूर 
हुईं जनता में जोश फेल्न गया और कुछ ही दिनो में स्वयंसेव्कों 
की खासी सेना उसके साथ हो गह। पोप की प्ेना भी तैयार 
भी । युद्ध आरम्म हो गया भौर यद्यपि पहली जीत गेरीबाल्डी के 
हाथ रही, पर दूसरी छाई में फ्रांस भोौर पोप की खातिर तोप- 
बन्द का सामना करता है। भोर उसे प्रुशिया के पंजे में पहने 
से बचा लेता है। 

क्रॉस भौर भुशिया में संधि हो जाने के बाद गेरीबार्डी 
शपने घर लोट भागा झोर चूँकि जाति को भ्रव उसकी सामरिक 
योग्यता की भरावश्यकृता न थी, इसलिए भपने कुठ्ुम्ब के साथ 
शान्ति से बुढ़ापे के दिन बिताने लगा । पर इस अवत्था में भी 
देश की ओर से उदासीने व रहता था, किन्तु उसके शिक्षप भर 
वच्योग की उचति के उपाय सोचने में लगा रहता था। १८७४३ं० 
में वह बाल-बच्चों के साथ रोम की यात्रा को रवाना हुआ। 
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यहाँ जिस ठाट से उसका स्वागत हुआ वह दुनिया के इतिहास 
में बेजोड़ घटना है। जब वह यहाँ से:वापस चत्षा तो २० हजार 
आदमी पेदल्ल, राष्ट्रीय गीत गाते-बज्ाते उसे विदा करने भाये | 
उसके सारे जीवन के श्ात्म-त्यागों के बदले में यही एक हृश्य 
पर्याप्त था । 

गेरीबार्डी का शेष जीवन कपरेशा में व्यतीत हुझा। थहाँ 
वह श्रपने बाक्न-अर्च्चों के साथ शान्ति से जीवन-यापन करता 
र्वा। उसकी इन्द्रियाँ शिथ्रिन्ष हो गई थीं, स्वास्थ्य भोर बद्ष 
भी बिदा हो घुका था ; पर्तु अमर से कुछ ऐसा सहज प्रेम था कि 
अन्तिम घाण तक कुछ न कुछ करता रहा। भौ? जब सत्र शक्तियाँ 
जवाब दे घुकीं, तो बैठा उपन्यास लिखवाया करता। श्रन्त में 
१८८४ हैं० में थोड़े दिन बीमार रहकर इस नश्वा नात्‌ से 
विदा हो गया | भर एक ऐसे पृरुष की स्प्रति छोड़ गया जो 
स्वदेश का सच्चा भक्त ओर राष्ट्र का ऐसा सेवक था, जिसने 
अपने अस्तित्व को उसके भस्तित्व में निमज्ित कर दिया था, 
ओर जो न केवल्न इटली का, किन्तु अखिल्न मानवजाति का मित्र 
ओर ह्ितचिस्तक था। श्राज इसका नाम हृटाश्षियन जाति के एक- 
एक बच्चे की जवान पर है। उसके साहस, उदारता, ऊँचे होसले 
और सौजन्य की सैकड़ों कथाएँ साधारण चर्चा का विषय हैं। 
शायद ही कोई शहर हो जिसने उसकी प्रतिमा स्थापित कर अपनी 


कलम, तलवार और त्याभ २२० 


कृतज्ञता का परिचय न दिया हो । पर उंसंक्ी कार्यावली का सबसे 
बड़ा स्मारक वह विस्तृत राज्य है जो आरप्स पर्वत से लेकर सिसल्ली 
तक फैला हुआा है भर वह राष्ट्‌ है जो आज इटालियन के नाम 
से प्रसिद्ध है। 


मोलाना वहीदुददीन सलीम 


वहीदुद्दीन नाम, 'सल्लीम' उपनाम, पिता को नाम 
हाजी फुरीदुद्दीन साहब, पानीपत जिक्ला करनात ( पंजाब ) के 
प्रतिष्ठित सैयद कु के थे। उनके दादा मुल्नतान से स्थानान्ता 
कर पहले पार पहन पहुँचे जहाँ हाजी फरीदुद्दीन साहब का जन्‍म 
हुआ । फिर पानीपत आये ओोर इसी कृपने को वास्त्थान 
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बनाया । हाजी साहब पानीपत के छुप्रसिद्ध महात्मा हजरत बूशअर्ल 
शाह कलन्दर के मज़ार के मुतवल्ली ( प्रबंधक ) थे। बहुत पूजा 
पाठ करनेवाले भर यंत्र-मंत्र में प्रसिद्ध ये । बिहार के स्थावान 
कसबे के पूजनीय सम्त मौत्ञाना सैयद गौस भलीशाह दम्बे परयेटन 
के बाद जब्र पानीपत पथारे तो द्वाजी साहब ने भागह करे 
उनको कृलरदर साहब के हाते में ठह़शाया भौर १८ बरस ते 
उनकी सेवा की । मोत्लाना हाजी साहब पर बहुत कृपा रखते थे 
श्राप शोर आपके मेहमानों के ल्षिए दोनो वक्त हाजी साहब वे 
घर से खाना जाता था। हाजी साहब के यहाँ साधारणत 
लड़कियाँ होती थीं, पृत्र-सुल से वंचित थे। हजरत की दुभा रं 
उनको दो पुत्र प्राप्त हुए । बड़े बेटे का नाम बहीदुद्दीन भोर छोर 
का हमीदुद्दीव रखा गया। यही बड़े बेटे हमारी इस चर्चा वे 
विषय मौक्षाना सलीम साहब हैं । कुपने की एक शरीफ उअस्तार्न 
ने जो श्ाया शम्पुन्षिसा के नाम से प्रसिक्ष थी, मोज्ाना के 
कुरान शरीफु फेठ कराया । इसके बाद खुद मौक्ाना हज॒स्‍्त गौर 
भत्ती ने उनको सरकारी स्कूछ्न में भरती कराया। द्वाजी साह 
की परलोक-यात्रा के बाद उनकी पढ़ाई-लिखाई की निगरान 
छुद इज॒त्त ही ने की । मौक्लाना को छड़कपन से ही फारसी क 
शौक था। भपनी निमर की कीशिश से फारसी की किताब पढ़ 
ओर टीकाओं की सहायता से उनको समभने का यत् करते रहे । 
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जब गुल्िस्तों का तीसरा ध्ध्याय पते थे भौर उनकी 
भवश्या कुत्त १७ सात की थी, हजत्त मौज्ाना की छुति में 
फारसी में एक कसीदा लिखा जिसमें १०१ शेर हैं ओर छुप्सिद्ध 
कवि उर्फी के एक कृसीदे के जवाब में लिखा गया है। मौदाना 
ने हजरत के सामने ध्राम मजमे में ऊँचे खबर ते यह कसीदा पढ- 
कर सुनाया जिसे छुनक ओतृमणडत्नी विप्मय-विक्रुध हो गह कि 
इस उम्र ओर इस योग्यता का बच्चा ऐसे छिष्ट भावों को क्योंकर 
बाँध सका । वस्तुतः यह हजुरत मौद्ाना का ही प्रसाद था और 
'तजुकरिएए-गोौसिया? में यह कृसीदा उनकी करामात के दृष्टास्त-रूप 
में छापा गया है। हस रचना के पुर्कार-रूप में हजरत ने एक 
जयपुरी श्ह्ाफी भोौर एक जरी के काम की बनारसी चादर 
मौताना को प्रदान की थी &9 

मिडिल्ल तक पढ़ने के बाद मोना सलीम पानीपत से 
छाहोर पहुँचे, जहाँ मौकाना फैजुलहसन साहब सहास्चपुरी से 
अरबी पही जो उस समय ओरियिंटल कालिज के अरबी के 
प्रोफेसर थे। तफ़ेसीर ( कुहन की व्याख्या ) भी उन्हीं से की । 
फिक्ाह ( इसलामी घमशात्न ) भो! तक तथा दरोगशाक्ष का 
भध्ययन भौद्ाना भत्पुज्ञ भहद टैकी से क्रिया । यह लारी पढ़ाई 
महज शौक की चीज़ भर तंत्र कार्य था। एट्रैस भर फुशी फानित् 


# तज्ञकिरए ग़ौसिय | 
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के सिवा विश्वविद्यालय की भोर कोई परीक्षा पास नहीं की । हाँ 
विश्वविद्यात्षय के भ्रध्यापकों से पाश्चात्य दर्शन, विज्ञान, रसायनशाश्र 
श्रोर गणित का भ्रध्ययन किया, पर इस सिल्वसिल्ले में भी कोई 
परीक्षा नहीं दी । कानुन पढ़कर वकाज्ञत करने का विचार था, 
भर कानून के दर्जे में भरती भी हो गये थे, पर जीविका की 
झावश्यक्षता से लाचार होकर यह विचार त्याग देना पडा ओर 
मावल्पुर रियासत के शिक्षा-विभाग में नौकरी कर ली । एजर्टन 
काल्षित भावज्ञपुर में ६ साल काम करने के बाद रामपुर रियासल 
के हाई स्कूब के हेड मौक्षयी के पद पर बुला लिग्रे गये। पर 
यह सिल्ञत्िक्षा छः महीने से अधिक न चनत्ष सका। क्योंकि 
जेनरल पजीमुद्दीन जो मौज्ञाना को मानते थे, अचानक कृतत् कर 
दिये गये । इधर मोल्ाना भी ऐंठन के रोग से पीड़ित होकर ६ 
साल तक खाट पर पड़े रहे । इसके बाद झापने जालंधर के एक 
मशहूर हकीम से ( जो हृकीम महमूद खो के सहपाठी थे ) 
यूनानी तिब्बत का अध्ययन किया भोर इसी तौर पर डाबटरी का 
भी ज्ञान प्राप्त कर पानीपत में चिकित्सा-काये झारम्भ किया जो 
कई साक्ष तक सफहता-पुवेक चलता रहा । 

हसी समय मोज्ञाना हाजी भापकों अपने साथ 
अल्लीगढ़ ले गये भोर सर सैयद भहमद खौं। से मिल्लाया | सर 
सैयद की पारखी निगाह ने इस दुदेम रल को पहचान लिगशा 
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और भ्ाग्रह कर के अपने पास रहने पर गाजी कर लिया भौर फिर 
मरते दम तक उन्हें अपने पास से हटने न दिया । मौलाना कभी 
किसी बात पर नासज होकर भ्रत्वीगढ़ से चल्ले जाते तो सर सैयद 
अपने खास दोत्त भौद्ववी जैतुल्भाबिदीन को उनके पीछे-पीछे 
स्टेशन तक भेजते ओर मौलाना सलीम खींच-सौँचकर सर सैयद 
के दरबार में वापस छाये जाते। सर सैयद का नियम था कि जो 
शाल्वीय या धमे-सम्बन्धी विषय विचारणीय होते, उन पर मौलाना 
सलीम के साथ बहस-मुबाहसा करते थे । दोनों दो पत्त ले हे लेते 
ओर विचारणीय प्रश्न के एक-एक अंग को लेकर उस पर खूब बहस- 
पुबादसा ओर खणडन-मण्डन करते । भन्त में किसी सिद्धान्त पर 
पहुँचकर विवाद समाप्त कर दिया जाता । इस सहायता के 
अतिरिक्त मोद्वाना सलीम सर सैयद को अंथ-रचना में भी मदद देते 
थे भोर उनके लेखों का मसाक्षा इकट्ठा करते ये । भल्लीगढ गजट 
भोर 'तइजीबुल् भ्खलाकः में लेख भी लिखते थे । 

सर सैयद्‌ झहमद के देहान्त के बाद मोत्ाना सक्षम ने 
हाजी इसमाईल सौ साहब हंस बतावज्ञी के सहयोग से भश्रारिफ! 
नामक मासिक निशात्ा जिसका बड़ा आदर हुआ । इसी समय 
मौज्ाना के छोटे भाई इमीदुद्दीय साहब ने हाली मेल! के नाम 
से पानीपत में एक छापालाना खोजा, जो कहे साक्ष' तह चलता 
रहा । भ्रक्षीगढ कालिज के विधार्थियों की मशहर हड़ताज् समाप्त 
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होने के बाद स्वरगवासी नवाब मुहसिनुल्॒छुल्क ने मौलाना व 
झल्लीगढ़ गजट की सम्पादकी के लिए बुलाया। मोलाना के 
साक्ष तक इस काये को बड़े उत्साह शोर तत्परता के सा 
करते है। बाद में बीमारी पे काचार होकर इस्तीफा देकर घर लो 
गग्मे, भौर कहूँ साक्ष तह एड्रान्तवासी रहे | फिर जब छलनऊ * 
ज्षिप्तिज पर 'मुसलिम गजुट का उदय हुश्ा तो पत्र के संचा 
ब्कों को भाप ही उसका संपादन-भार उठाने के योग्य दिखा 
दिये और मौलाना हाली के भाग्रह ते प्रापने यह पद स्वीका 
कर लिया | यह वह समय था जब झाधुनिक राजनीति क 
भारम्भ हुआ था । मुस्त्॒मानों ने राजनीति के मैदान में कु 
बड़े कदम उठाये थे | पुसक्षिम लीग के ढक््य में भात्म 
शात्तन की माँग प्म्मिलित हो रही थी। धुस्तक्षिम विश्व 
विद्यालय का विधान बन रहा था और विश्वविधादय * 
सरकार के श्रधिकार का प्रश्न सारी जाति का ध्यान श्पर्त 
ओर खींच रहा था । तराबह्नस ( द्विपोली !) भोर वा 
के युद्टों ने मुसक्षमानों की भनुभृति को ककमोरकर जंग 
दिया था भोर इसके कुछ ही झरसे बाद कानपुर मसलित 
की घटना से सारी मुसलिम जाति के भावों में उफान श्र 
गा था। ऐसे समय में मौका की शक्तिशाल्षिवी शेखनी र 
पुसक्षिम गजर! के पृष्ठों पर जो सपाटे, भरें, जो रचना-वम्का 
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दिल्लाया वह उद्द-साहित्य की भतिमूल्यवान निधि है। सच 
यह है कि उस जुमाने में मौल्ञाना की करामाती कृत्मम ने 
सारी मुश्नल्िम जाति की मनोइचि भे स्पष्ट क्रान्ति उत्फत कर 
दी । 'मुसत्षिम गज़ट! की धूम उस समय देश के कोने- 
कोने में मच रही थी । करत में अधिकारियों की दमननीति 
के कारण मौज्ञाना को 'मुस्तिम गज का सम्पादन छोड़ना पड़ा, 
पर शीघ्र ही 'जमींदार के प्रधान सम्पादन के पद पर बुला दिये 
गये । उस समय “जमींदाए' हिन्दुस्‍्तान का सबसे भ्रधिक छपने 
भोर बिकनेवात्ञा झखूबार था। अंग्रेजी अख़बारों में भी केवल 
एक टेट्रमैय! ऐसा था जिसका प्रचार 'जुमींदार ते भ्रषिक था। 
शेष सब पत्र उसके पीछे थे । मौक्ावा के जमाने मे 'जर्मीदार 
बड़ी शान से निकक्षता रा । अस्त में जब उसका छापाखाना 
जुब्त हों गया तो मौलाना भपने घर बे गये । 
एक असर साहित्य सेवा 

हैदराबाद में उसमानिया यूनिवर्सिटी स्थापित होने के पहले 
एक महक्मा दासत तहमा ( घजुबाद-विभाग ) के नाम प्ले 
स्थापित किया गया था कि विश्वविधादय के लिए पाव्य-मंथों 
का भाषान्तर करे । इसमें सबसे बड़ी कठिनाई पारिगाविक्त शब्दों 
के शाधान्तर में उपध्यित हुईं । झनुवादकों के समह भपती-शपनी 
रुचि के अलुसार मिम्त-मिंन्न मत रहते थें। कोई निशायक 
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सिद्धान्त दिखाई न देता था। मौलाना सत्लीम चूँकि इस प्रश्न 
पर बहुत श्राप्ते पते सोच-विचार रहे थे, इसलिए बुक्षाग्रे गये | 
हैदराबाद पहुँचकर वह परिताषा की कमेटियों में सम्मिल्षित हुए 
और परिमाषा-निर्माण के विषय पर एक महत्वपूर अंथ किला । 
इस पुश्तक में मौत्षाना ने सिद्ध किया है कि उर्दू भागेकुत्त की 
भाषा है, जो लोग भ्रबी व्याकरण के अनुप्तार परिभाषाएँ बनाते 
हैं वह बस्तुतः इस भाषा की प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं। 
इस बात को भापने बहुत ही सबल्न युक्ति-प्रमाों से सिद्ध किया है। 
परन्तु पुराणपन्‍्थी धनुवादकों ने इस पर चारो ओर यह बात फेल 
दी फि मौक्षाना श्रबी के विरोधी ओर हिन्दी के पक्तपाती हैं । 
मौलाना ने इस पुस्तक में बताया है कि शाय-भाषाओरों में जो सामान्य 
'नियम हैं वे सब उर्दू में मौजह हैं। जैसे झाय-भाषाशों का 
एक नियम यह है कि दो या दो से भधिक शब्द परस्पर मित्रका 
समास या संयुक्त पर बन जाते हैं। इसके उदाहरण में भापने उदू के 
बहुत शब्द उपस्थित किये हैं। फिर बताया है कि उपस्ग, (97८0) 
और प्रत्यय ( $एर८%६ ) के द्वारा शब्द निर्माण भी धार्य माषाओं 
की प्रकृति है। इसके; प्रमाण में वह सम्पूष्त उपसर्ग शोर प्रत्यय 
लि दिये जो हिन्दी, फारसी, तुर्की भादि भाषाओं से उर्दू में 
लिये गये हैं। यह भी बताया है क्लि यह दोनो नियम झरबी 
ओर दूसरी सामी ( सिमेटिक ) भाषाओं में नहीं हैं । संयुक्त पद 
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बनाने की जो विधियाँ उर्दू में काम में छाई जाती हैं वे सब 
बताई हैं, फिर सब्र प्रकार की परिनाषाएँ बनाने के सिद्धान्त 
उदाहरण-सह्षित समकाये हैं। इन सिद्धान्तों को सब्र श्रषिकारी 
विद्वानों ने समीचीन मान लिया है भोर उक्त भनुवाद-विभाग में 
प्रायः उन्हीं के झनुसार पारिभाषिक शब्द बनाये जाते हैं। 

सच यह है कि यह ग्रंथ लिलकर सोहावा ने दे भाषा 
का इतना बड़ा उपकार किया हैं जिसका ऋण भानेवाती 
शताब्दियों तक चुकाया जाबगा। पारिभाषिक शब्द बनाने की 
पद्धति प्रस्तुत करके उर्दू भाषा के जीवित रहने का साधन जुटा 
दिया और शब निश्वय ही यह एक ज्ञान-विज्ञान-सम्पत्त भाषा 
बन जाथगी भौर इसमें जीवित रहने की योग्यता उसल्न हो 
जायगी। मेरा तो विधास है कि इस पुस्तक ने मोज्ञाता सलीम 
के नाम को भमर कर दिया। 
उससानिया यूनिवर्सिटी से सम्धन्ध 

उसमानिया यूनिवर्सिटी खुशने पर मोत्ाना उे-साहित्य 
के असिस्टेंट. प्रोफलर के" पद पर नियुक्त हुए। प्रोफसर का पद 
इस विश्वविद्यात्षय में उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो यूरोप 
की दिप्री प्राप्त कर छुके हों, पर चार सात्ष बाद मौत्षाना भेपवाद 
रुप में प्रोफेसर बना दिये गये | उस समय भाषकी भवत्या ४० 
साथ के छशभग थी | तब से भ्न्त काछ तक इसी पढ़े पः सह 
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पारिडत्य 

मौल्लाना ने भरबी के सम्पूर्ण पाठय-विषय ओर प्रन्थ पढ़े 
थे । फारसी के उच्चतम कोंटि के ग्रेथ पढ़े ओर पढ़ाये थे। नवीन 
पाश्वात्य ज्ञान-विज्ञान उर्दू अनुवादों के द्वारा भोर भेग्रेज़ी बानने- 
वालों से पृश्तक पहवाकर प्राप्त किया था | जब वह सर सैयद के 
साहित्यिक सहकारी नियुक्त हुए तो सर सैयद पर उनकी सर्वेश्ञता 
का सिक्का बैठ गया भोर मरते दम तक उन्हें शपने पास से भरल्नग 
नहीं किया | यद्यपि उन्होंने उच्च अंग्रेजी शिक्षा नहीं प्राप्त की 
थी, पर भंग्रेजीदाँ से जत्र किसी विषय पर बार्ताला।प होता था 
तो उनको अकसर ह्ज्जित होना पड़ता था। प्रोफेसरी के अमाने मे 
भी वह उद्दू-साहित्य की शिक्षा उसी नईं प्रणाली से देते थे, जिप 
पर अंग्रेज़ी साहित्य-शिक्षा भवलंबित है। 
कवित्य 

मौज्ञाना के झारेमिक जीवन-बृत्तान्त की खोज से मालुम 
हुआ दे कि उन्हें शायरी का शौक १४ बरस की उम्र से था। 
भारंभ में उर्दू गजक उसी ढंग की लिखीं जैसी भामतौर से लिखी 
जाती हैं । ब्राहौर में शिक्षा-प्राप्ति के समय उनके विचार बढ़ले 
शोर उन्होंने बहुत-सी इसल्लामी कविताएँ खिखीं। उस क्षमाने मे 
फारसी ओर झग्बी भाषाओं में भी बहुत से फ्य लिखे। इन 
दोनो भाषाओं में मी उनकी रचना प्रोद समकी गई थी । सर 
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सैयद के साहित्यिक सहकारी नियुक्त होने से पहले यह सिल्सिला 
जारी रहा पर इस पद पर पहुँचने के बाद से गद्य-रचना की ओर 
प्धिक झुकाव हो गया था | फिर भी डदू शायरी नहीं छूटी । 
जब-तब दिल्ल में उमंग उठती भोर हृदय में भरे हुए भाव पच्च-रूप 
में बाहर भा जाते। यह रचनाएँ जिन मित्रों के हाथ छगीं वह ते 
गये । उस सगय की कविता झआत्र उपकब्ध नहीं, हाँ 'मध्यारिफः 
जमींदा?, 'मुसल्िमगजंट की फाइलों भे उसका कुछ भ्रंश विद्यमान 
है, पर सब॑ करिपत नामों से प्रकाशित है। कितनी ही रचनाओं 
के भन्त में एक लिवर मुसक्रमान! दिखा है। श्रसत्न बात यह 
है कि मौत्ञाना सक्षीम प्रोढ भोर रस-सिद्ध कवि होने पर भी 
कवि फहलाने में सकुचाते थे भोर श्पनी रचनाएँ प्रकाशित 
कराने मे सदा झानाकानी किया करते ये। मित्रों के बहुत 
झाप्ह करने पर भी अपना शेष काव्य प्रकाशित कराने को तैयार 
नहीं हुए। यह अप्रकाशित काव्य हैदराबाद के प्रवास-काक्ष से 
सम्बन्ध रखता है। उन दिनों वहाँ इर महीने एक भुशायरा हुआ 
करता था, उसमें बड़े-बड़े ग्रोढ़ कवि सम्मिलित होते थे। मित्रों 
के झामह से मौलाना भी उसमें सम्मिलित होने कगें भौर मित्रो 
तथा शिभ्यों ने उन स्वनाओं को मासिकों में छपने के लिए 
बाहर भेजना शुरू कर दिया। युज़ल्यों के अतिरिक्त भरत्र उनकी 
स्थायी रचनाएँ भी पत्नों में प्कराशित होने कमी । जग मौह्षानां 
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हात्बी जीवित थे तो मोह्षाना ने ग्रकतर श्पनी रचनाये सुनाई, 
प इसलाह कभी नहीं क्षी | मोल्राना हाली उनके कहने के ढंग 
झोर भावों की छुन्दरता पर श्रकस( घंटों कूमा करते थे। कह 
करते थे कि तुम तो शायरी के छिपे देवता हो । 

मौलाना द्वाली ने शपने 'मुकहमर शेरों शायरी! मे हद 
कविता के खासकर गजज्गोई के जो दोष बताये हैं, मोत्षाना ने 
उनकी त्याग दिया था । गुजज्न में जो भाव वह निवद्ध करते थे, वह 
प्रायः राजनीति के और नीति-सम्बंधो होते थे, जो डपमा भौर 
रूपह के पर्दे में व्यक्त किये जाते थे। समभनेवाल्षे उन इशारों 
को समझते और मज़े लेते थे । मौलाना के काव्य की एक बढ़ी 
विशेषता यह थी कि उन्होंने मुसब्ममानों के साम्मदायिक भेद को 
कभी प्रक्ृट नहीं किग्रा । हिन्दू-मुसज़मानों को सदा मेद्ष का 
उपदेश देते रहे ! कोई बात जो किसी इसझ्ञामी फ़िरके या हिन्दुओं 
के दिल्व को चोट पहुँचाती हो, कभी उनकी कृत्षम से नहीं निशली। 
भापने दिल्दुओं के इतिहास और साहित्य का उसी फ़ममान के साथ 
उश्लेख किया है जिस प्रकार एक सुसंत्कृत कवि को करना चाहिये। 
स्थायी रचनाएं -.. 

मौज्ाना की स्थायी रचनाएँ दो प्रकार की हैं। एक वह 
नो हृदय की कृति से लिखी हैं, दूसरी वह जो भ्रेग्रेज़ी कवियों 
की स्वनाओों के झाधार पर हैं। पहले प्रकार की रचनाश्ों में कुछ 
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ऐसी हैं, जो रचनाशलो, नये-पुराने रूपरों उस्मेत्षाओं के सुन्दर प्रयोग 
ओर सूचम गंभीर भावों के विचार से निश्तेदेह 'भास्टरपीस” कही 
जाने योग्य हैं। दूसरे प्रकार की रचनानों में भी उन्होंने कविल्ल 
के प्राण को पुरक्षित रखा है, शाडिरिक भ्नुवाद का कभी बल 
नहीं किया । अतः ये रचनाएँ मी बिह्ञकुत् ऐसी हैं जैसी घपने हृदय 
की म्ेरणा ते दिखी जाती हैं। 

मौद्षाना सलीम सदा इस बात का कल करते ये कि 
शेर में कोई न कोई नवीनता अवश्य हो । कद्ने का ढंग निशा हो 
या कोई नहैं डपमा-उस्मेज्ञा हो, या कोहे तया भाव व्यक्त किया 
गया हो। कोई भी ववीनता न हो तो वह उस शेर को पसन्द न करते 
थे। उनके कषित में भ्रध्या्म तल भी है भोर दीन भी। भ्रध्यात्म 
का अंश उस सत्संग का पुफल है, जो बचपने में हत मोहाना 
सैयद गोसभली साहब का प्राप्त हुआ या और दरोत का पुट सत्य 
शान का प्रसाद है। उनकी गुजजे श्रायः सभी बढ़िया और छुतदर 
हैं। पर वे वह गजुजे सर्वोत्तम हैं जो हैदराबाद के मुशामरे 
में पढ़ी गई। ने प्रायः युवकों को छद्प कर लिखी गई हैं, 
जिनकी मगतिशीक्षता को वह गजलों में भी उकसाते रहते थे। 

भोज़ाना धार्मिक कहरपन भौर पत्तपात से मुक्त थे। उनके 
विचार भध्यात् झोर दर्शन के प्रभाव से स्वृतत्रे बेकार के ये। इस 
सततेत्रता की कब्र उनकी कविता में जगह-जाह दिखाई देती है। 
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गग्यरचना 

मौत्वाना ने गद्य लिखना प्रायः उस समय से भारम्भ किया, 
जग्र वह सर सैयद के साहित्यिक सहकारी थे। सर सैयद की 
संगति के प्रभाव से उनके गय्य में यह विशेषता उत्पनन हो 
गई कि प्रत्येक भाव को बड़ी स्पष्टता के साथ प्रकट करते 
हैं। उनके वर्णन में कोई ऐसी अन्थि नहीं द्वोती जिससे 
पढगेवाले को भर्थ-धोध में कठिनाई पड़े । प्रत्येक्त विषय को 
प्रवाह-छूप में लिखते जाते हैं। जब जोश शभाता है तो उन 
पड़ते हैं भौर ऐसे भवसरों पर उनकी लेखनी से जो वाक्य 
निक्ष जाते हैं, बे भति प्रमावकारी भोर हृदयत्वर्शी होते 
हैं। भकारण झरबी के बड़े-बड़े शब्द लिखकर पाठक पर 
झपने पारिडत्य की धाक जमाना नहीं चाहते। कहीं भी शब्दों 
की काट-छौँट के पीछे नहीं पड़ते, नये-नग्रे पद-विन्थास रच- 
कर पढनेवाल्ों पर भंपनी विद्वता का सिक्ा बेठाना नहीं चाहते 
किन्तु प्रत्येक विषय भर प्रबन्ध को भादि से भग्त तक सरल 
झौर चक्वते ढंग से द्विलना चाहते हैं । यह बात स्वयं विषय 
के अधिकार में है कि किसी जगह पर्पने-आप भोज की 
धारा भह निकले भोर उनके विचारों को झपने प्रवाई में बहा 
ते जाय । इच्छा और प्रथल का उसमे कोई दक्ष नहीं होता | 
सारांश, गय-लेखन से वह सर तैयद की शैक्षी के झनुगामी थे। 
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अरबीदानों का समुदाय भाजकज्ञ जिस प्रकार शरबीनुमा उर्दू 
लिखता है, उसको वह भपने लिए पसन्द न करते ये । हाक्ोंकि 
अगर वह चाहते तो अपने प्रकराणड पारिहत्य भर भरवी भाषा 
पर असाधारण झधिकार के सहारे छ्लिष्ट से क्लिष्ट भरबी-मिश्रित 
भाषा लिख सकते थे । वश्तुतः उन्हें ऐसी भाषा से बड़ी धबराहट 
होती थी। 

यूंकि इन पंक्तियों के खेखक को भौत्ञाना की सुहबत से 
ल्ञाभ उठाने के बहुत भरधिक भ्रवसर मिल्रे हैं, महीनों एक जगह का 
उठना-घैठना रहा है, इसलिए इस विषय में उनकी रुचि-प्रदृत्त 
का विशेष रूप से पता है। भ्रकसर ऐसा संयोग हुआ है कि 
मौलाना कोई दैनिक, साप्ताहिक या मासिक पत्र पढ़ रहे हैं, 
पढ़ते-पढ़ते किसी जगह रुक गये झोर अपने खास ढंग में 
उस रचना या शैली के दोष मुण की समीक्षा भारभ्म कर दी, भा 
स्वर के उतार-बढ़ाव या कहजे के भदक्व-बदद्ध से प्रशंसा वा निन्‍दा 
ध्येजित करने लगे । मौत्ञावा की संगति में ऐसे भवसर बहुत ही 
मनोरंजक होते ये । 

मौत्ताना जिस विषय को उठाते ब्कततर उसके गंभीर ज्ञान 
का परिवय देते थे। इस प्रकार के निब॑धों में से 'तुलसीदास की 
शायरी” “व की शावरी, औरंगाबाद ( दक्तिय ) से प्रकाशित 
होगेवाले जैमासिक “उर्दू में अकाशित दोकर लोकप्रिय हो जुके 
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हैं। उनके लेख 'तहनीबुल झखत्नाक' 'इस्टिख्यूट गजुट! भभारिफ्‌ः 
“अल्वीगढ़ मंथत्ीः आदि पत्रों में प्रकाशित हुए हैं । यह सब, इकट्ठा 
कर दिये जाये तो एक भति सुन्दर साहित्यिक संग्रह तैयार हो 
सकता दै। 


डाबटर सर रामक्ृष्ण भांडारकर 


डावटर भांडारकर का जीवन चरित उनसे द्ोग्गों के लिए 
विशेष रूप ते शिक्षापद्‌ है जिनका सम्बन्ध शिक्षा-विमाग से है। 
उनके जीवन से हमको सबसे बड़ी शिक्वा यह मिलती है कि 
हढ़ संकल्प भोर धुन का पूरा मलुष्य किसी भी विभाग में क्यों 
न हो, माव और गश् के ऊँचे ते ऊँचे सोपान पर चढ़े सकता है | 
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ढाक्टर भांडारकर में मानसिक गुणों के साथ अध्यवसाय भौ 
श्रमशीक्षता का ऐसा संयोग हो गया था जो बहुत कम देखने । 
भ्राता है, भोर जो कभी विफल्ष नहीं रह सकता । इतिहास विषय+ 
खोज और भनुसंधान में कोई भारतीय विद्वान भरापकी बराबरी नहं 
कर सकता । संस्कृत साहित्य भोर व्याकरण के भाप ऐसे प्रकाएः 
पैडित थे कि यूरोप अमरीका के बड़े-बड़े भाषाशाल्री श्रापके सामः 
श्रद्धा से सिर कुकाते थे। प्राकृत भाषाओं का श्र॒ देश में नार 
भी बाकी नहीं । पात्नी, मागधी भाषाश्रों को सममना तो दू' 
रहा, इनके भ्रत्वर बांचनेवाले भी कठिनाई से मिक्केगे। थूरोपीर 
विद्वानों ने इधर ध्यान न दिया होता तो थे भाषाएँ झ्बतक नाम 
शेष हो चुकी होतीं। भाँडारकर प्राकृत भाषाओं के सर्वमार्ट 
विद्वान द्वी न थे, भाषने उनमें कितनी ही खोज भी की थीं। 
इतिहास, भाषा-विज्ञान भोर पुरातत्व की प्रत्येक शास्रा पर डाक्टा 
भांडारकर को पूरा भ्रधिकार प्राप्त था । जर्मनी के सुप्रसिद्ध... 
विश्वविद्यात्षय ने आपको 'ढाक्टए की उपाधि से सम्मानित किया 
था, सरकार ने भी के० सी० एस० श्राईं० भर 'स? की उपाधियाँ 
प्रदान कर भापके पागिडत्य का समादर किया । 

डाक्टर भांडारकर के पिता एक छोटी तनझ्वाह पानिवात्ने 
झर्क थे भौर इतनी सामर्थ्य व भी कि भपने बड़कों को भग्रेजी 
पढ़ने के लिए किसी शहर में मेज सकल । सेयोगवश १८०४७ है० 
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में उनकी बदली र्नागिरी को हुईं। यहाँ एक अग्रणी स्कृष 
खुला हुआ था । वाहक रामकषष्ण ने इसी स्कूत में भैमेजी की 
पढ़ाई भारम्भ की भौर छ; साक्ष में उसे समाप्त कर एकफिर्टन 
बालेज, बम्पह मे भरती होने का इठ किया । बाप ने पहले तो रोकना 
चढ़ा क्यों कि उनकी आमदनी इतनी न थी कि कालिज की पढ़ाई 
का खने उठा सकते, पर छड़के को पढ़ने के क्षिए बेचेन देखा तो तिबार 
हो ऐये। इस समय तक बसाई विश्वविधात्य की स्थापना 
न हुई थी, भोर उपाधियाँ भी ने दी जाती थीं। मिस्टर दादामाई 
नौरोज उस समय उक्त कालिन में प्रोफेसर थे । ॥महृष्णु ने 
भ्रपनी कुशाग्र बुद्धि भोर परिश्रम से थेढ़े ही दिन में विधार्थी 
मणडक्ष में विशिष्ट स्थान माप्त कर लिया औोर पढ़ाई समाप्त होने 
के बाद एसी काक्षिज में प्रोफेतर हो गये । उसी समय शपकी 
संस्कृत पढने का शौक्‌ पैदा हुआ भोर भ्रवकाश का समस उस्तों 
बगाने लगे। इसी बीच बख्बई विश्वविद्याक्षय की स्थापना हुई, 
ओर प्रोफेशों को ताकीद हुईं कि वह बी० ए० की सनद हासिक्ष 
कर के, नहीं तो नोररी से भद्गण कर दिये भायेंगे। अक्स 
मारकर ने झवधि के भेदर ही एम० ए० पास कर किया भौर 
हैदराबाद सिंध के हाई (कृत के हैडमास्टर नियुत्ता हुए। सादा भरें 
बाद भपने पुरार शिक्षा-स्थान स्लागिरि स्कूब को हेडमाछ पर 
बदत दिये गये। माँ उंन्दोंने संस्कृत की पहली भोर दूरी 
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पोथियाँ लिखीं जो बहुत लोकप्रिय हुईं। भ्ग्तक इसके बीसों 
संस्करण हो चुके हैं । संस्कृत भाषा का श्रध्ययन इनकी बदौदत 
पहले की अपेक्षा बहुत छुग्म हो गया है। भोर इनका हतना 
प्रचार है कि किसी भारम्मिक विद्यार्थी का बस्ता उनसे खाली न 
दिखाई देगा। इस साक्ष तक भाप एहिफूल्टन भर डेकन कालिजों 
में भसिस्टेट प्रोफेसर की दैसियत से काम करते रहे । १८७६ में 
हाक्टर कील्हाने के पद-ध्याग के अनन्‍्तर डेकन काक्षित में स्थई 
रूप से पोफैप्त हो गये भोर तत्र से पेंशन होने तक उसी पद पर 
बने रहे । 

डाक्टर भांडारकर ने पुशतत्व करी खोज में विश्वआपक 
उत्ाति प्राप्त कर द्वी है। उन्हें यह शोक कयोंकर पैदा हुआ सकी 
कथा बहुत मनोर॑जक है, भोर उससे प्रकट होता है कि भाह जिस 
काम को हाथ द्गाते थे उसे भधूण नहीं छोड़ते ये | १८७० ई० 
में एक पारसी सजन को एक साम्रपट हाथ छग गया । वह किसी 
पुतने खणडइर में गड़ा था शोर उसपर प्राचीन काम की देवनागरी 
लिपि में कुछ ख़ुदा हुआ था । उन्होंने इसे डाक्टर भाडिरकर को 
दिया कि शायद वह उसके लेख का कुछ मततंज्ञव निकान्न से । 
डाक्टर साहब उस समय तक प्राचीन लिपियों से भपरिच्रित थे ; 
गतः उस लिखाबट को न पढ़ सके । पर उसी समब से प्राकृत 
किपियों की जानकारी प्राप्त करने की धुत पैदा हो गहूँ । यूरोपीय 
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विद्वानों ने इस ज्षेत्र में रास्ता बताने और दिखाने का ही काम 
नहीं किया है, उन्हें इसका उद्धारक भी समकना चाहिसे। डाक 
भांडारकर ने इस विषय पर भमेक पुस्तकें इक्ट्री की और बड़ी तत्प- 
रता के साथ भ्रध्ययन में जुट गये ।' फश्न यह हुश्ा कि उन्होंने 
साक्ष भर के भीतर ही उस भभिषेख का भथे ही नहीं कगा किया, 
विद्वानों की सभा में उस पर मारके का भाषण भी किया। बही 
नहीं, इस विषय से उन्हें भ्रनुतग भी उत्पन्न हो गया भौर खोज- 
अनुसंधान का काये धारंम हो गया । प्राचीन इतिहास भौर पुरतल्ल 
पर भापने कितने ही निबंध लिखे । प्राहत भाषाएँ श्रौर ध्मरे 
प्राचीय इतिह्ास्त की समत्याएँ एक दुसरे पे इस तर गैंभी हुई हैं 
कि एक को जानना भोर दूसरे से परिचित हवा अर्सेम्र है। 
भरत ढाकट्र भाडिरकर ने प्राकृत पर भी भापूर भविकार प्राप्त का 
लिया । १८७४ ई० क्षन में प्राय्य विधा-विशारदों था एक 
सम्मेद्वन हुआ | भाषको भी निमंत्रण मित्र | कुछ घरेलु भड़चनों 
से भाप उसमें सम्भिज्षित ने हो सके, पर एक खोजपूर्ण निबंध 
भेजा जिसके व्यापक अलेषण की बड़ी सराहना हुईं | 

१८७६ हं० में प्रोफेसर विज्वसन के स्मारक स्वरूए प्रांसीन 
भाषाओं के प्रचार के लिए पक वार्षिक व्यास्यान-माक्षा क्री 
व्यवस्था हुईं झोर डाक्ट( भॉडारकर इस उच्च पद ऋ नियुक्त 
किसे ग्रये । कई अंग्रेज विद्वानों के मुकाबत्रे ढन्दें तरजीह दी 
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गई । भारत में वही इस पद के सबसे बड़े श्रधिकारी थे । भपनी 
सहज तत्परता भोर एकाग्रता के साथ वह इस काम में जुट गये, 
शोर संस्कृत, प्राकत तथा भाधुनिक भाषाओं पर उन्होंने जो 
व्यारूपान दिये वह गमीर गबेषणा भौर ऐतिहासिक खोज की 
दृष्टि से बहुत दिनों तक याद किये जायेंगे। उनकी तैयारी में 
डाक्टर मांडारकर को कठोर श्रम करना पड़ा, पर ऐसी सेवाओं 
का जो भच्छे से भच्छा पुरस्कार हो सकता है वह हाथ आा 
गया। विद्वानों ने दिल्ल खोलकर दाद दी भर सरकार को भी 
जल्‍दी ही अपनी गुणशता का सक्रिय रूप में परिचय देमे का 
श्रवप्त भिन्न गया | कुछ दिलों से यह विचार हो रहा था कि 
प्राचीव भप्रकाशित संकक्षत अंथों की खोज की बाय भौर उनका 
संग्रह ऐतिहासिक खोज झोर समीक्षा के लिए विद्वानों के साममे 
रखा जाय। क्योंकि ऐतिहासिकों का विचार था कि भारत में 
प्राचीन काल का इतिहास तैयार करने के मसाले की कमी नहीं 
है। वह नहाँ-तहाँ पुराने खण्डहरों भौर निजी पुस्तकाक्षयों में, 
आपका में भात्मस्‍क्षा के लिए छिपा पड़ा है । उसके भध्ययन 
से उस समय के इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पढ़ सकता है। 
पर इन साधनों को दूँह निकालना सहज क्रम न था। यह 
गुरुकार्य डाक्टर भाँडारकर को सौंपा गया। भर उन्होंने जिस 
गोग्यता के साथ ठसका सम्पादन किया इसकी जितनी भी सराहना 
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की जाय, कम दोगी। केवल्न बहुसंस्यक प्रकाशित ग्रंथ ओर 
केख ही हूँढ नहीं निकाले, उन पर विस्तृत गवेषणापूर्ण रिपोट 
भी क़िख़ी जो पाँच बढ़ी-बड़ी जिश्दों में पूरी हुईं है। हस कषेत 
में डाक्टर मांडारकर ने दूसरों के लिए रात्ता बताने भोर दिखाने 
का भी काम किया। उनके श्रम से भौरों के लिए ऐतिहासिक 
भ्रन्वेषण का रास्ता साफ हो गया । इस काम में उन्हें केसी-केसी 
बाधाओं का समाना करना पड़ा इसे विस्तार से बताने की 
आवश्यकता नहीं | इस देश में जिस श्ादमी के पास भी कोई 
पुरानी पोथी है, चाहे वह प्रेम कथा ही क्यों न हो, वह झऐे 
सोना-चोँदी बनाने का मुर्खा समके बेठा है। भोर उस पर 
किसी दूसरे क्री निगाह पड़ आना भी उसे सहन नहीं। ऐसे 
लोगों को मनाना डाक्टर मांशरकर का ही काम था। भाक 
यह ढ्म्बी चोड़ी रिपोर्ट विद्वानों भोर इतिहास-मेमियों के लिए 
शआश्यय का विषय बन रही है। भोर संभवतः कुछ दिनों तक 
खोग उसे गंभीर भ्रध्ययन, शुद्ध वर्गीकण भोर ऐतिहासिक 
झल्बेषणं का नमूना समझते रहेंगे । 

श्य८ई हैं? में वायना में प्राव्यविधा के परिदतों का 
समोक्षन फिर हुआ । भ्रपक्ती डाक्टर मॉडादकर ने उसझा निमेत्रण 
स्वीकार कर लिया भोर हस यात्रा में यूरोप की स्थिति को बारीकीं 
के साथ देखा, समका। इसके एक शा बाद भारत साकार नें 
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उन्हें सी० भाई० हैं० की उपाधि प्रदान कर उनकी विद्गता का 
समादर किया । धध्ययन और अन्वेषण का यह काये जारी रहा। 
यहाँ तक कि पैशन का समय भा पहुँचा भौर डाक्टर माडारकर 
ने अवकाश ग्रहण कर पूने को अपना वासस्थान बनाया। पर देश 
को शभी उनकी सेवाओं की श्रावश्यक्ता थी। १६०१ में 
आप बम्पई विश्वविद्यालय के वाइस चांसल्र बनाये गये जो देश 
पर उनके सतत उपकारों को स्वीकार करना मात्र था। 

उपर्युक्त कार्यों के श्रतिरिक्त डाक्टर भाँडारकर ने बाम्बे 
गजेटियर के किए दक्तिण भारत का प्राचीन इतिहास लिल्ला, 
जो प्रत्येक दृष्टि से प्रामाणिक इतिहास कहा जा सकता है। 
वह घटनाओं की विस्तृत तालिका मात्र नहीं है, किन्तु उसते 
मुसक्षमानों के हमते के पहले की सामाजिक शवश्या, रीति- 
नीति, और नियम-व्यवस्था का भी परिचय मिक्षता है। इस 
इतिहास का मसाक्षा इृघर-उधर बिखरा पड़ा था, उसे इकढड्ठा 
करना, विभिन्न घटनाओं का काक्ष-निर्शंय भोर इस “कहीं का 
ईंट कहीं का रोड़ा? से सुसम्बद्ध इतिहास का धुविशात्र प्रासाद 
ख़ड़ा कर लेना कठिन कार्य था। सच तो यह है कि डाक्टर भाँडारका 
सहज विद्यानुगगी थे। ज्ञान से उन्हें उत्कट प्रेम था, एक प्यास 
थी जो किसी प्रकार न बुकती थी। प्रकृति ने उन्हें खोज भोर 
जाँच-पड़ताब की असाधारण योग्यता मदान को थी। किसी प्रश्न 
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को हाथ में लेते तो उसकी समीक्षा में तल्हीन हो जाते भौर उसकी 
जड़ तक पहुँचने की कोशिश करते। स्थूज् ज्ञान से उनके प्रन्वेषण 
प्रिय स्वभाव को सम्तोष न होता था। भाभेसन से उन्हींने कोई 
काम नहीं किया भोर झपने शिरष्यों में भी इस दोष को कमी 
सहन नहीं किया | शाल्ार्थ भोर वाद-विवाद में भी वे बढ़े पहु 
थे | वह साथक-बाधक युक्तितयों पर भक्षीमाँति विचार करके तब 
कोई सिद्धान्त स्थिर करते थे शोर फिर समालोचना-समीक्षा के 
तीखे से तीखे तीर भी उनका बा बौँका नहीं कर सकते ये । 
पेडिताऊ हठ भी उनमें काफी था और जब झड़ बाते तो किसी 
कह नहीं ट्ते थे | वह एक समय में एक ही विषय की भोर 
झुकते थे भौर भपने दिमाग की सारी ताकत उसी में हंगा देते 
ये | इसलिए जब कभी बहस की जरूरत होती तो युक्ति, प्रमाण से 
पूरी ताह जैस दोकर मेदान मे उतरते थे । ु 

छापने शिष्यों के साथ डाक्टर भांडारकर का बर्ताव बहुत ही 
सौजन्य और सहानुभूति का होता था। 'झच्छे गृह का कर्तव्य है 
कि अपने शिष्यों का प्रथमद्रशोक, मित्र ओर मंत्री हो। डाक्टर 
मांडारकर ने इस आदरों को सदा सामने (खा। होनहार कढ़ुकों 
की भन्य आवश्यकतानुसार भायिक सहायता मी दिया करते थे । 
उनके छात्रों को उनपर पूरा भरोंता झता था भोर बह अपनी सं 
कष्ट कठिनाइयों में उन्हीं ते सक्षाह ढेंति भोर उसपर भमण करते ये | 
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अधिकांश श्रध्याप्कों की तरह बह अपनी जिम्मेदारियों की सीमा 
लेकचर-हात्न तक ही नहीं मानते थे । विद्याथियों के लिए उनके 
मकान पर किसी समय रोक-टोकू न थी। एक सजीव उदाहरण पे 
ज्ञान भोर सदाचार शिक्षा के जो उद्देश्य सिद्ध दो सकते हैं वे 
उपदेशों के बड़े-बड़े पोर्थों से भी नहीं हो सकते । डाक्टर भांडारकर 
शपने छात्रों के लिए सहानुभूति सौजन्य और स्वाघीनता के सजीव 
दृशान्त थे। और चूँकि यह गुण दिखाऊ नहीं किन्तु सहज थे 
इप्त्षिए विद्यार्थियों के मन पर भ्रकित हो जाते थे । संस्कृत 
के श्रध्यापों, को झकसर यह शिकायत रहती है कि 
विद्या भोर विषयों की तुक़्ना में संस्कृत की भोर 
कम ध्यान देते हैं, यद्यपि संस्कृत की क्त्षित पदावत्ञी भौर कोमब 
कर्पनाएँ उनके लिए मनोर॑जन की यथेष्ट सामग्री प्रस्तुत करती हैं। 
डाक्दर भांडारकर को कमी यह शिक्षायंत नहीं हुईं । उनके 
व्यास्यान सदा तन्मयता के साथ छुने जाते थे | कुछ तो विषय पर 
उनका पारिडत्यपुण भधिकार और कुछ उनका सहज दत्साह तथा 
विनोदशीदतता विद्यार्थियों के ध्यान को चुंअक की तरह भपनी झोर 
खींच लेती थी । भ्रापके विद्यार्थियों में बिसले ही ऐसे निककेंगे 
जिर्देँ संस्कृत भाषा के माधुये का चस्का न पड़ गया हो । 
लोकव्यबद्दार में डाक्टर भांडारकर का ढंग ल्वाधीनता और 
सोरेपन का था। चायलूसी से उन्होंने कमी भ्रपनी जवान को 
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शपवित्र नहीं किया | ओर संभवतः कमी बाहरी बातों से दवकर 
भ्रपने सिद्धान्त और व्यवहार में विरोध नहीं होने दिया । उनका 
जीवन प्रत्ोभनों से उततना ही निर्दित रहा है जितना मनुष्य के 
लिये संभव है। उनकी शात्मा को संभवतः किसी बात से इतनी 
चोट नहीं पहुँचती भी जितनी उनके घरित्र पर शनुचित श्राक्षेप 
होने से । उन्होंने कभी क्रिसी का भनुग्रह प्रा्त करने की भावना 
नहीं की । ख्याति भर सम्मान की भाकांता ते सदा दूर रहे। 
यह वह कमजोरियों है जो कभमी-कमी सर्वभ्रेष्ट व्यक्तियों को भी 
पथभ्रष्ट कर देती हैं। पर स्वाधीन भोर खरे स्वभाव पर इनका 
जादू नहीं चढता। फि! भी करकार की कपाहष्टि उनकी भोर 
शवश्य रही | वह उच्चतम सम्मान और उपाधियों जिनके लिए 
लोग तस्सते रहते हैं, उन्हें बेमोंगे मिल गई। सी० भाहेँ० ई० 
वो पहले ही दो चुके थे। राज्याभिषक्त उत्सव के धपतर प्‌ 
(कै०) सी० एस० भ्राई० की उपाधि भी प्रदान की गई। सर- 
कार का कृपापात्र बनने के लिए हमें भपने झामसम्भाव झोर न्याय- 
प्रियता की हत्या करने की कदापि झावश्यकता नहीं, इसके लिए 
अगर प्रमाण की श्पेज्ञा हो तो भापका उदाहरण इसे बात का 
पर्या8 प्रमाण है। जो जोग ऐसा समसते हैं--ओर उनकी गितती 
अनगिनत है---ते केवल भपनी नोसमम्ी का ही सबूत नहीं देते, 
साकार की नीयत, स्याय भौर बुद्धि को भी बदनाम कसे हैं । 
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यद्यपि दु।श्त के साथ कहना पड़ता द्वै कि सरकार की भनुगद नीति 
कभी-कभी इस धारणा का पोषण करती हुईं दिखाई देती है कि 
खाधीनवृत्ति और न्यायशीक्षता की उसके लिए कुछ श्रधिक 
शावश्यकता नहीं । 

डाक्टर भांडारकर में एक बढ़ा गुण यह था कि वह- 
स्वपागिडत्य के अभिमान भोर पत्तपात से सर्बदा पुक्त थे। 
अन्य विद्वानों की तरह उन्होंने भपने समकालीन ऐतिहासिकों 
ओर पुरातत्वज्ञों के प्रति कभी झनादर का भाव नहीं रखा, 
किन्तु भारम्भ से ही उनकी यह नीति रही कि दूसरों के मन 
में भी खोज भोर पम्बेषण की रुचि इस्तन्न करें, उनका उत्साह 
बढ़ायें झोर परामश तथा पथ-अदशेव से उनकी सहायता काते 
रहे । जिसमें उनके बाद इस विषय से ग्रनुशग रखमेवार्लों का 
रोटा न पढ़े । 

साधंश, डाक्टर भांडारकर का व्यक्तित् भारत के लिए 
गये करने की वल्तु थी। भापने साबित कर दिया कि भारत- 
बासी ज्ञान-विज्ञान के गहन श्रगों में भी पाश्चात्य विद्वानों के 
कंधे से कंधा भिड़ाकर चत्ध सकते हैं। जमनी, फ्रांस, ईंगढैंड 
सभी देशों के विद्वान भाषरे भक्त हैं, भोर हमारे लिए, जिन्हें 
उनके देशवासी होने का गये हैं, उनका जीवन एक खुली हुई 
पुस्तक है जिसमें मोटे झद्रों में लिखा हुआ है--/भ्रध्यवसाथ, 
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व्यवध्या ओर ऊँचा छहय तफत् जीवन के हस्‍्य हैं 0 जरिटिपत 
वैदाबशकर ने जिन्हे श्रापक्रा शिष्य होने का गौरव प्राप्त है, भापके 
विषय में लिखा है-+- 

८ डाक्टर ) सर भांडारकर ने विविध वाधाश्रों के रहते हुए 
भी भ्रपने वर्तावों में कमी लगाव नहीं रखा । धापने. सदा सत्य 
और न्याय का पत्ते क्षिया, पर सत्य पर सृदु-मधुर शब्दों की 
चाशंनी चदाकर अ्रस्तत्यप्रिय जनों के ब्रंतुरंगन का यान नहीं 
किया । आप ब्क्ष-समाज के पमुवायी हैं भोर जात-पाँत, 
हत-छात के विभेद को राष्ट्रीयता का विरोधी भोर विधातक 
मानते हैं। भगवदूगीता भोर उपतिषद्‌ श्रापके जीवन की पथ- 
प्रदर्शक ज्योतियों हैं। यही भापकी भ्राध्यात्रिक समाधान श्रोर 
चित शुद्धि के साधन हैं। मूतिपुजा में भापको विश्वास नहीं। 
गेंदों, उपनिषदों या झगवदूगीता में भाषकों सू्फियूजा का कोई 
प्रमाण नहीं मिक्षता । बहुत खोज के बाद श्ापने यह निष्कर्ष 
निकाहा है कि हिल्दुओं ने यह प्रथा जैन भोर बोद संग्रदा्ों 
से क्षी है। मैन भोर बौद्ध य्यपि सगुण ईशबर को नहीं माक्ते, 
पर बिहुजानों भौर सन्त महात्मा्थों के देहावसान पर, समा 
रूप में, उनकी प्रतिमा स्थापित किया करते थे। हिन्दु्भों दे 
उन्हीं से यह रीति ली और उसी ने श्र प्रतिमा-पूजन का 
रूप प्रहण कर क्षिया है।फिर भी बहुत से शिक्षित हिन्दू 
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मूर्तिपूना पर ऐसे लटटू हैं भोर उस पर उनका ऐसा छढ़ 
विश्वास है मानो यही हिन्दूधमे का प्राण हो। सामाजिक 
विषयों में ब्याप सुधावादी हैं भोर व्यवहास्तः इसका प्रमाण 

चुके हैं। महँ सन्‌ १८६१ हैं० में भापने भपवी विधवा 
हडकी का पुनर्विवाह कर अपने नैतिक साह का परिचय दिया, 
जो भपने देश के मुभार-वादियों मे एक दुशम गुण है। जिस 
जाति में ऐसी महान भात्माएँ जन्म लेती रँ उसका भविष्य 
उज्ज्वन्न है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता । 


बहुद्दीन तेयबजी 


हिखुल्तान में मुस़क्मानों का प्रवेश दो राष्ततों ते हुआा। 
एक हो वितोचित्तान भौर सिंध की झोर से, दूका ७त्तर- 
पशिजा के पहाड़ी मार्गों ते । सिंध की भोर से जो मुसतमान 
जाये ने भरत जाति के थे भोर व्यापार करते ब्रांये मे 
परश्चमोत्त दिशा ते भानेवाशे भ्रफगान या पठान जाति के थे 
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झोर देश-विजय के उत्साह से प्रेरित होकर भाये थे। घत्ततु, 
उम्पह प्रान्त में अधिकतर भर जाति के मुसलमान भाबाद हैं 
जिन्हें अपने व्यापार-पम्बंध के कारण भारतवासियों के साथ 
बराबरी का नाता जोड़ने में कोई रुकावट ने थी । पठान विजेता 
थे इसलिए हस देश के निवासियों के साथ भ्रथिक हिल्ल-मिक्षकर 
रहना पसन्द न करते थे। बहुद्दीन तेयबजी भी एक प्रतिष्ठित 
अरब कुछ के सपूत थे जो बहुत भ्रसे मे बम्बई में भावाद था। 
उनके पुरखे तिजारत के सित्रसिले में हिन्दुस्तान भाये थे भ्ौर 
बदुद्दीन के पिता तैयबजी भाई मियाँ एक सफल्न व्यापारी थे। 
यक्षपि वह घर्मनिष्ठ मुसत्रमान थे भोर उस जमाने में बोहरों में 
औँग्रेजी पढ़ना कुफ्र समझा जाता था, पह ऐसे निरथेक बंधनों 
को मानकर श्रपने होनहार को भ्रंग्रेजी शिक्षा से वंचित 
रखना उन्होंने उचित न समझा, जो उनके दूरदर्शी भौर स्वाधीन- 
चेता होने का प्रमाण है। बहुद्दीन की श्रारंभिक फारसी ओर 
अरबी की पढ़ाई तो भरबी मदरसे में हुई, पर ज्योही इन भाषाओं 
में कुछ योग्यता हो गई, वह एल्र० फिल्सटन कालिंग में मरती 
कर दिसे गये, भोर सोलह साक्ष की उम्र में शिक्षा-पराप्ति के 
किए इंगजैंड भेज दिये गये, जहाँ से १८६७ हैं० में बैर्स्टर 
दोकर हिन्दुप्तान लोटे। यद्यपि उनका स्वास्थ्य खराब था और 
झीले भी कमज़ोर हो गईँ थीं फिर भी उन्होंने पुरुपोचित 
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इ्ता के साथ पढ़ाई जारी रखी शोर झन्त में सफल हुए | 
“न्दुस्तान धाहर उन्होंने बलई हाईकोर्ट में वकालत शुरू की । 
वकालत का श्रमिक काक्ष उस समय भी कड़ी मेहनत 
 द्ोता था, भोर खासकर बस्पई में जहाँ बढ़े-बड़े नामी वकीक्ष 
ले ही से भ्पना सिक्का जमाये हुए थे, झपनी वक्राद्षत जमा 
ना बढुद्दीन के लिए श्रासान काम न था। पर दस साल के 
दर ही भाप वहाँ के नामी वकीलों की गिनती में श्रा गये । इसके 
थ ही झाप देश के महत्त पूर्ण राजनीतिक भोर आर्थिक परनों का 
ध्ययन करते रहे जो हरएक शिक्षित व्यक्ति का कर्तव्य है जो झपने 
ज्ञ में देश का कुछ दर्द रखता हो भौर उसकी भत्ताई चाहता 
। शाप प्रच्छे वक्ता भी थे । हजनीतिक स्रजाओं में कह बारे 
: बकतृताएँ, कीं जिनसे वक्तारूप से भी देश में प्रसिद्ध हो गये । 
पक्ो भाषण कले का ( पहका ) मौका १८७६ हैं? में मि्ला 
| मैवेह्टर से भामेवाले मात की चुंगी उठा दी गईं। भोर इस 
रोप-पत्राशा के लिर बस्बई में जिम्मेदार व्यक्तियों की झोर पे 
वैजनिक सभा की गई। चूँकि बलई का वल्ञ-व्यत्रत्ञाग भभी 
१ था और मैंबेस्टर व देकाशायर से भानेवात्रे मात्त का मुकारछा 
का समता था, इसलिए सरकार ने शास्भ में इस गा पर शुर्प 
दी थीं जिसमें उसका भाव ऊँचा हो आय भोर #म्डें के 
है की खपत हो। परुतु विज्ञायत के व्यापारी इस कर का 
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बराबर विरोध किया करते थे । उनके विचार से बम्बह का वल्ल- 
व्यवसाय भ्रव इतना पृष्ठ हो चुका था कि सरकार की भोर से उसे 
किसी अकार की सहायता मिल्लने की ह्रावश्यकता न थी । इस 
मौके पर बहुद्दीन ने ऐश्ी प्रौढ युक्ति-संगत शञानगर्भ वक्‍तृता की 
कि आँख रखनेवाले जान गये कि भारत के राजनीतिक शभाकाश 
में एक नये नक्षत्र का उदय हुआ । 

वह समय भारत की राजनीति में बहुत दिनों तक याद किया 
जायगा । ज्ाड रिपन उस समय हिन्दुत्तान के वायसशय ये जिनसे 
झधिक सांधु प्रकृति, सह्दानुभूति-प्रवण भौर न्यायशीक्ष वायसराय 
यहाँ नहीं भागा । उनका सिद्धान्त था कि बड़े-बढ़े राज्य झपनी 
सेना भोर शब्रास्त्र के बन्च से नहीं जीवित रहते, किन्तु भपनी 
न्यावशीकता ओर अपने कानूनों के धर्म-संगत होने के बच्च पर जीते 
हैं। उस समय तक हिन्दुस्तान में स्थानीय भाश्मशासन की 
व्यवस्था का भर्थात्‌ म्युनिसिपत्ष ओर जिज्ला बोड़ों का जन्म न डा 
था | जिगे का वह प्रबंध भी ओ भन जिज्ा बोढों के ह।थ में है, 
लिंक्षा मजिस्टेट दी किया करता था। प्पने शन्‍्य कततेन्यों के 
साथ-साथ शहर की रोशनी, सफाई, सड़कों की मरम्मत, शिक्षा 
शांदि का प्रवेध का भार भी उसी पर होता था। स्पष्ट दै कि वह 
इन करत्यों का पाक्षन तत्पता कै|साथ न कर सकता था, क्योंकि 
उसे और भी अनेक काये देखते पढ़ते थे। छार्ड रिपन ने लोकक 
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सेफ गर्षेट अर्थात स्थानीय झात्मशासने का कानून जारी किया 
जिसके अनुसार शहर और जिले का प्रबंध कानेवाल्ी संस्थानों की 
उत्पत्ति हुईं । रिपन का उद्देश्य इस कानूत से यह था कि भारत- 
वासियों को नगर भौर जिले के प्रबंध का ्रधिकार प्रदान कर उन्हें इस 
योग्य बनाया जाय कि प्राम्त और देश के प्रबंध का भार भी 
उठा पकँ। भव तो ये स्थानीय बोढे एक प्रकार से स्वाधीन 
हैं। अपनी भामदनी भर लचे पर उन्हें पूरा भ्भिकार है। 
जनता उनके लिए सदस्य घुनती है। बोर्ड के कर्मचारियों की 
नियुक्ति दत्यों के निश्चय से होती है। धरध्यज्ञ का धुनाव भी 
बोडे ही करती है। हाँ सरकार इन बो्डों की करार्यप्रणक्षी की 
निगरानी करती है। हस कानून के लिए हमें क्षाड रिपन के 
प्रति कृतश होना चाहिये। यथपि ब् भी स्थानीय बोड #मी- 
कभी सरकार के कोंप-भाजन हो जाते हैं, पर भामतोर से वह 
उनके कार्यों में दलत्न नहीं देती । 

त्वाडे रिपन ही के समय श्ाह्षबर्ट-बिद्ध भी पास हुआ। 
इस कानून में हिन्दुस्तानी भ्रफूसरों को भ्रेग्रेजों को दण्ड दे 
सकने का भभिकार दिया गया था। ठस समय तक ऊतहें बह 
अधिकार न था। इंगजेंड में एक कानूत है जिसके अनुसार 
अंग्रेज को भंग्रेज़ 'जुरी” भ्रभवा पंचायत ही सजा दें' सहती है। 
हिन्दुत्ताने में हैग्रेजों करी भच्छी लासी भावादी है, एप कोई 
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अँग्रेज कितना ही बढ़ा भ्रपराप क्‍यों न को, कोई हिन्दुरतानी 
हाकिम उसके अभियोग का विचार नहीं कर सकता । जब 
कोई अंग्रेज किसी भ्पराध में अभियुक्त होता था, तो भ्रंभेजों की 
एक पंचायत उसका मुकदमा छुनने के लिए नियुक्त की जांती थी 
ओर मुकृदमे का एक फ्रीक जत्र हिन्दुस्तानी होता था तो भ्रकसर 
यह पंचायत अभियुक्त की तशफुदारी किया करही थी शोर 
हिन्दुम्ता नियों के साथ भन्याव हो जाता था। इसके सिवा यह 
एक जातिगत भेदसाव था जिसे भारतीय अपना अपमान सममते 
ये। वह कहते थे, जब हम एक देश के निवासी भोर एक राज्य 
की प्रजा हैं वो सत्र के लिए एक कानून होना चाहिये । उममें 
किसी प्रकार की भेद-हष्टि रखना उचित नहीं । छा रिपन ने 
हस माँग को स्याय-संगत माना झोर उनके संकैत से कौंसित 
के एक सदस्य सर कोर्टनी श्रत्नबट ने यह पिल्ल पेश किया तथा 
सरकार ने उसे रवीकार कर लिया | पर झंग्रेजों को यह कब सहन 
हो सकता था कि वह अपने विशेष श्रभिकारों से बंचित हो 
जायें । वह भपने को इस देश का शासक समभते थे भर भारत- 
वासियों को तिएकार की दृष्टि से देखते थे। उनका दावा था 
कि दम सभ्यता में, जाति में, बणं ( रंग ) में भारत में बसनेवालों से 
ऊँचे हैं ओर उनके शासक हैं । लाई रिपन के विरुद्ध उन्होंने जमर्दश्त 
झानदोद्न उठाया । अंग्रेजी भखबारों में विरोभ के लेख निऋछने 
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बगे। भाषणों में का रिपन १९ खुली चोट की जाने क्र्गी । 
अंग्रेजों ने सरकारी गहसों भोर दावतों में शरीक होना भी बन्द कर 
दिया । यहाँ तक कि कुछ ल्ञोगों ने यह कुंचक रच डात्या कि ज्ञार् 
रिपिन को पढ़ डुकर जबरदस्ती जद्दाजु प! सवार करके ढन्दन रवाना 
कर दिया जाय | प्रन्त में छ्वाड रिपन को विवश हो उस कानून में 
संरोधन करना पा जिससे उसका उद्देश्य ही एक प्रकारतते नष्ट हो गया। 
मित्र बहुद्दीनने उस समय के राजनीतिक कार्यों में 
क्रियात्मक भाग लिया और कितने ही भाषण किये । शायद ही 
कोई ऐसी सभा होती थी जिसमें वह ने बोले हों। उनकी 
ववततायें सदा साफ, छुजकी हुई भोर न्याय का पतन लिये हुए 
होती थीं। सन्‌ १८८१ ६० में ब्बई के तल्कालीन गवर्ता सर 
जेम्स फू विस ने आपको ्मांतीय व्यवस्थापक सभा का सदत्व मनोतीत 
किया भोर धापकी द्ोकसेवा का ज्षेत्र ओर भी विस्तृत हो गया । 
१८८४ ६० में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। 
यह शिक्षित और मध्यम बगेवालों की गननीतिक संत्था थी, 
जियका उद्देश्य राजनीतिक भभिकारों की माँग पेश करता था। 
बदुद्दीन इस संस्या के उत्साही कार्यकर्ता पे, भर (८८७ हैं में 
उसके मतासवाले अधिवेशन के श्रध्यक्ष चुने गये उस अबसर पर 
उन्दोंने जो अभिभाषण पढ़ा, उसमें ऐसी बहुदरशिता, भोगरिता 
और निर्भीक स्पष्टवादिता का परिवथ दिमा कि छुननेवाजे दंग 
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रह गय्ये | मिह्टर बहुद्दीन केवल वचनबीर न थे, ठोस कार्मों में 
भी वह उसी उत्साह से योग देते थे। 

१८७४ हैं० में सर सैयद भहमद ने श्लीगढ़ काल्िज की 
नींव डा दी थी; पर मुसकमानों में भामतौर पर उस समय 
नवीन ज्ञान-विज्ञान की ओर उपेज्ञा का भाव था। मिस्टर बहुद्दीन 
ने दिल्ल खोलकर काञ्निन को भ्रार्थिक सहायता दी, भोर मुसक्ष- 
मार्नों में शिक्षा की उन्नति के दिए सब प्रकार यत्न करते रहे | 
कांग्रेस में मुसक्षमानों के सहयोग के सेबंध में सर सेयद भद्टमद से 
आपका मतभेद था, सर सैयद का मत था कि मुसलगानों का 
कग्रित्त भें शामित्र होना ठीक नहीं है, क्योंकि शिक्षा मे वह 
हिन्दुओं से पीछे हैं और कम्रेस जिन सिद्धान्तों का प्रचार 
करती थी, उसके विचार से मुसक्षा्ों को हिन्दुओं की भपेज्ञा 
भधिक हानि होने का डर था। बहुद्दीय तैयबजी सेयद भदटमद 
खाँ के इन सिद्धान्तों और विचारों के कहर विरोधी थे । उनका 
मत था कि भारतवासियों को संयुक्त रूप से सरकार के सामने 
भपनी माँग पेश करनी चाहिये। सारांश इन मतभेदों के रहते हुए 
भी मिष्टर बदुद्दीन भल्तीगदु कालिज की सदा सहायता करते रहे । 

१६०३ हैं? में क्षय भल्बीगढ में मुसज्ञिम शिक्षा-सम्मेसन 
हुआ तो मित्तर बहुद्दीन इसके समापति चुने गये । इस सम्मेत्षन में 
परलोकगत भबाब मुद्ृतिनुक्षमुरक भोर बम्जह के गवनेर बार्ड वेदिंगटन 
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भी उपस्थित थे, और यद्यपि मिस्‍्टर बढुदीन उस समय बम्बह 
दाईकोर्ट के जज भोर सरकारी नौकर थे, फिर भी अत्यन्त निर्मीकता 
तथा स्पष्टवादिता के साथ भपने राजनीतिक विचार प्रकट किये 
और मुग्क्षमानों को सत्ञाह दी कि अगर वह अपने देश की भाई 
चाहते हों तो उन्हें क्रिस में सम्मिलित होकर उसका प्रभाव भ्ोर 
प्रतिष्ठा बढ़ानी चादिये। इस भाषण में घापने ल्ी-शिक्षा के सम्बंध में 
भी जोरदार भपीक्ष की। भापका निश्चित मत था कि सात में जर 
तक पुष्ठपों के साथ-साथ ल्लियां को भी शिक्षा न दी आयगी, वेश 
उन्नति के सोपान पर न चढ़ सकेगा । उन्होंने खुद अपनी बड़कियों 
को ऊँचे दर्जे की धंगेजी शिक्षा दिल्लाईं थी, यथपि मुसहमानों में 
उस समय तक यह एक अताधारण साहस का कार्य था। 

मिस्टर बहुद्दीन परदे के भी विरोधी थे भोर श्रपने थर की 
लियों को इस बेधन से मुक्त कर दिया था । उनका विचार था कि 
परदे से शारीरिक भोर मानसिक दास होता है। भाज छुशित्तित 
मुसलमानों में परदे का बन्धन उतना कठोर नहीं है। ब्राहोर, देहली 
श्रादि नारों में शरीफजादियाँ बुर्का श्रोढ़े नित्संफोच बाहर निकक्ती 
हैं, पर उस समय प्रतिष्ठित महिक्लाशों का बाहर निकदना समा 
मे हँसी कराना भर क्षो्गों के उ्यंग्य-बाणों का निशाना बनना था। 
इससे प्रकट होता है कि जरिटिस बहुद्दीम कितने दृरदर्शी भोर समर 
को पचाननेवाले व्यक्ति पे । 
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हिन्दुग्तान में उस समय भी अंग्रेज़ी फैशन चल पड़ा था 
ओर श्राज तो वह इतना व्यापक है कि किसी कालिग या 
दफ्तर में चले जाहगे, आपको एक सिरे से अ्रग्रज्ी फैगनबाले 
ही लोग दिखाई देंगे। उनकी बातचीत भी श्रषिकता 
अंग्रेजी में होती है। उन्‍हें न जातीय भाषा से कोई विशेष प्रेम 
है, न जातीय पहनाबे से, न जातीय शिक्षाचार से | बे तो जातीय 
शाचार-व्यवहार का विरोध करने में ही शपने छुधार के उत्साह 
का प्रदशन करते हैं। संभवत: उनका मन यह सोचकर प्रसक्ष 
होता है कि कम से कम पहनावा-पोशाक भोर तौर-तरीके में तो 
हम भी अ्रग्रेजों के बराहर हैं। जातीय पहलावा उनके विचार में 
पुराए-पूज्ा का प्रमाण है। पश जस्टिस बढुद्दीन ने हाईकोर्ट की 
बजी के उच्च पद पर प्रतिष्ठित होमे भोर अंग्रेजी की ऊँचे दर्जे 
की योग्यता रखने पर भी अपनी चात्म-दाल्ष नहीं बदली | 
धदात्त की कुर्सी पर हो या मित्रों की मण्डल्ी में, वही पुराना 
भरबी पहनावा बदन पर होता था। 

जस्टिस बहुद्दीन बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति ये। घपने 
कर्तव्यों के पालन में वह सदा बहुत ही ऊँचा भादुरें झपने सामने 
रखते थे । शफसरों के प्रसाद के प्रक्लोमन या रोष के भय से वह 
कभी झपनी अन्‍्तरात्मा का ग्मा न घोंठते थे। कांग्रेस के 
सुपसिद्ध नेता स्वगेवासी पंडित बाह्गंगाघर तिलक पर जब 
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सरकार ने राजदोह का मुकदमा चत्नाया ओर वह दौरा सिर 
हुए तो उनके वकीलों ने उन्हें जमानत पर छोड़ने की द्वात्त 
दी । वह दर्स्वात्त जस्टिस बहुद्दीन के इजब्ास पर पेश हुई । 
भ्रधिकारियों का स॒यात्ष मिप्टर तितक की शोर से खंशब था 
ओर इस सरकारी भ्फराधी' की जमानत मेजर करना निश्चय 
ही सरकार की भप्रसतता का कारण होता । जस्टिस बहुद्दीन 
के क़िर कठिन परीक्षा का प्रसंग भा। भाप न्यायासव 
पर विशजमान थे भर त्याव-नीति से तिक्षभर भी हटता भापको 
सहन न था। शपतः पापने तितकजी की जमानत मंजूर कर 
ली । सारे देश में भापकी न्यायनिष्ठा की प्रसिद्धि दो गई। 
जरिटिस् बहुद्दीव में खमे झोर त्वजाति का भ्रमिमान कूद- 
कूटकर भरा हुआ था। इनकी उचित भाल्तोचना इसने में 
तो भाषकों श्रापत्ति न थी। १९ इनका अपमान असध्ष था) 
काजी कवीरद्दीय साहब ने भापके जीवन-इता्त का वर्णन 
करते हुए एक घटना क्िखी है जो भाषके जातीय स्वाभिमान 
पर प्रकाश डाब्ती है। एक बारे बंकफ्‌ ( धर्मोत्तर संपत्ति ) 
के मुकदमे में बस्पहँ के एडवोकेट जेनरक्न ने भ्रदाक्षत मै 
कहा कि इस प्रश्न पह मोहन उनता' से संभवत; कोई कैसा 
नहीं है। जस्टिस बहुद्दीग इसकी सहन न कर सके भोर बोजे-- 
भमिस्टर ऐडबोवेट जेनंशक्ष, यह कहने का साहस करना कि इस 
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मसले पर व्यापक भर सर्वीगपूर्ण 'मोहम उनक्षा? में कोई फेसक्षा 
नहीं है, हस पूजनीय विधान का श्पमान करना है| इस पर 
ऐडवोकैट जनरक्ष ने तुरत माफी मौँगी भोर कहा कि 'मोहम उनल्षा! में 
कोई फेसल्ाा न होने से मेरा भ्भिप्राय केवल यह था कि मेरी पहुँच 
वहाँ तक नहीं है, भर्भात्‌ उसका अग्ेजी में श्नुवाद नहीं हुआ है । 

एक दूसरे मौके पर एक श्रेमेज बैरिस्ट! ने किसी मुकृदमे 
में कुछ यूरोपियन गवाह पेश करते हुए कह्ा--यह गवाह यूरोपियन 
होने के कारण दूसरे गवाहों की भरपेज्ञा जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं पर 
हिन्दुस्तानी हैं, अधिक विश्वतनीय है। नरिटिस बहुद्दीन तुल्त 
उन बैरिस्टर साहब की जवान पकड़ी और बोले---क्या भाष सोचते 
हैँ कि हर एक अंग्रेज दर एक हिन्दुस्तानी से स्वभावतः प्रधिक 
सत्यवादी ओर प्रामाणिक होता है? ऐसा कहना इस भदाक्त 
का अपमान करना है। बेरिस्टर साहब बहुत दी क्ज्ित हुए। 

उस समय की इंडियन नेशनत्न काँम्रेस के झ्राप सदा प्रशंसक 
ओर सहायक रहे । एक बार किसी बैरितटर ने काँम्रेस के विषय में 
कुड भनुचित शब्द फहे। जस्टिस बढुद्दीन ने उनसे तो कुछ न कहां, 
पर मुकदमे का फैसला लिखते हुए कांम्रेश के मति धपने सदृभाव को 
दुह्लाया और लिश्ला--कमरिस्तवह प्रभावशालिनी संत्या है जो पप्टू 
की श्रावश्यक्रताधों भोर मंगों का सर्वोत्तम मकार से प्रतिनिधित्व 
करती है। 
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भारतवासियों की भव्मवर्थितता तो प्रसिद्ध ही है। छमय 
का पात्न ऐसा गुण है जिससे साधारणतया हम वंचित हैं। 
किसी समा-प्तम्मेढ़न में जाइगे वह भपने नियत प्मय से बरणटे- 
शाध घण्टे वाद भवश्य होगी। रेत की यात्रा ही को ढीजिये । 
या तो हम दो-ढाई घर्णटे पहले स्टेशन पर पहुँच बाते हैं या इलना 
कम समय रह लाने पर कि दोड़कर गाड़ी में सवार होना पहला 
है। जस्टिस बहुद्दीन वक्त की पान्‍न्‍दी का खाल तौर से ध्यान 
रखते ये। थोड़ा-सा व्यायाम वह नित्य करते ये। कितना ही 
आवश्यक काये उपरिषत हो, इस नियम में धनन्त ने पढ़ता था । 
'हाँ, बीमारी की द्वाइत मे क्ाचारी थी । बश्कि जिस दिन काम 
की भीड़ भविक होती भी उस दिन वह नित्य के समग्र से कुछ 
पहले दी व्यायाम भारम्भ कर देंते थे। शाम को हाईकोर्ट 
से उठकर क्वीन्सरोड के छोर तक पेद्ल बागा उनका निम्मनेम भा 
ओर इसमें उन्होंने कभी भनन्‍्तर नहीं पढ़ने दिया | ऐसे नियम- 
बढ़ भोर समानगति से चक्ननेवाजे जीवन में हृहाम्त बहुत कम 
मिक्ष्ते हैं। 

११ भ्रगत्त १६०६ हैं? को भाप परदोकयामी हुए और 
मा्वमाता के ऐसे सपृत, बेटे की ग्रादगार थोड़ी जिस पर वह 
सदा गये करेगी । 


